७7 । न 6 
- [5570 2456- 3 
<* 850 2456-5393. 


' भारतीय ज्योतिष हो की 
अदभुत देन है। ऋषियों ने आकांश की 
. प्रयोगशालां मेंसामने आनेवाले ग्रह 
नक्षत्र, तारोंआदि का.अपने कुशल 
चक्षुओं कारपर्यवेक्षण करके अनेक -- 
.१० _-“ .- रहस्यों का पता लगाया" 
. - सिद्धान्तंज्योतिष [तरह हीं 
फलितज्योतिष भी भारतीय ज्योंतिष 
का अभिन्न अंग है। वस्तुंतःफलित के . ६ 
बिना ज़्योतिषंशास्र केवल खगोलशासर . 
“ बनकर रह जायेगा और उसकी 
उपयोगिता सिमट जांयेगी। आज 
ज्योतिष सेर्वेसाधारण कें जीवन में इस . 
तरह व्याप्तहै कि शुभ घंडी,(लग्रे, मुहूर्त 
उसके दैन्नन्दिन जीवन के अंग:बन-गए 
.हैं। राशिफल का तो औज के वैज्ञानिक & 
युग॑ में भी इतना प्रेसार हैकि अनेक 
बौद्धिक व्यक्ति भी पत्रं-पंत्रिकांओं केश 
भविष्यंफलवाले अंशंको देख लेते हैं। 
ग्रह-रत्रों' का भी ज़नसाधारण में कम॒ 
0५ प्रचार नहीं है। देश के अनेक - प्र 
महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में. 5... 5 
ज्योतिष का अध्ययना्यान दो रहा है. । न.) बा. है 
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“भारतीय, ज्योतिषज्ञान में प्राचीन काल से ही निपुण हैं। वे व्यक्तिगत, राष्ट्रीय एवं वैश्विक जीवन के प्रत्येक 
पक्ष के सम्बन्ध में सटीक भविष्यवाणी करने की अद्भुत क्षमता रखते हैं।' 
-फ्रांग्रीज़ी यात्री जीन वैष्टिस्ट टवेनियर (।605-689), ट्रेवल्स इन झण्िया' (676) 


वर्ष 2, अंक 8, मार्च 208, विक्रम संवत्‌ 2074-75 


पूर्णाक 24 


प्रेरणास्रोत : 

डॉ. बजरंगलाल गुप्त 
सम्पादक मंडल 
अध्यक्ष : आनन्द आदीश 
सम्पादक : प्रमोद कौशिक 
कार्यकारी सम्पादक : गुंजन अग्रवाल 

प्रबन्ध सम्पादक : सुभाष दास 
सह-सम्पादक : 

« डॉ. अनुभूति चौहान 

* ललित शर्मा 

० डॉ. वर्षा नालमे 

« इं. हेमन्त कुमार 

* वीना सिंह 

विशेष संवाददाता : प्रफुल्ल चन्द्र ठाकुर (समस्तीपुर) 
वित्तीय सलाहकार : सी.ए. मोहन लाल अग्रवाल 
विधिक सलाहकार : एड. (डॉ.) बलराम सिंह 
कला-संयोजन  : त्रिभुवन भण्डारी 

छायाकार : केशव कुमार 


सभी पद मानद हैं। 


पत्र-व्यवहार का पता : 
दी कोर, सी-45, फ्लैटेड फैक्ट्रीज कॉम्प्लेक्स 
देशबन्धु गुप्त मार्ग, झण्डेवाला माता मन्दिर के पास 
झण्डेवालान, नयी दिल्‍ली-॥0 055 

दूरभाष : 0-45768329 

मो .: 9899256433, 9654669293 

ई-मेल : ७७॥०07.॥800/8(66॥#74.००॥॥ 


इस पत्रिका में प्रकाशित विचार लेखकों के अपने 
विचार हैं। इनसे संपादक का सहमत होना आवश्यक 
नहीं है। 


“दी कोर' पाण्डुलिपियों और तस्वीरों को लौटाने की 
जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता है। 


सभी प्रकार के विवादों का निपटारा दिल्‍ली/नयी 
दिल्‍ली-स्थित सक्षम अदालतों और मंचों के 
क्षेत्राधिकार के अधीन है। सर्वाधिकार सुरक्षित। 


मुद्रक, प्रकाशक और स्वामी प्रमोद कौशिक, सी-5, 
फ्लैटेड फैक्ट्रीज कॉम्प्लेक्स, देशबंधु गुप्त मार्ग, 
झण्डेवालान, नयी दिल्‍ली-0 055 से प्रकाशित एवं 
एम के. प्रिंटर्स, 556/5, न्यू चन्द्रवाल, जवाहर नगर, 
नयी दिल्‍ली-॥0 007 से मुद्रित । 

संपादक : प्रमोद कौशिक। 


प्रत्यक्ष ज्योतिष शात्त्न॑ चन्द्रा्कों यत्र साक्षिणौ 


प्रवेशांक अप्रैल 
न ज्योः भारतीय विद्याओं में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है और इसको वेद 


का नेत्र कहा गया है। इस प्रकार यह एक ऐसा शास्त्र है जिसके स्थूल सिद्धान्त 

वेदों के साथ ही अस्तित्व में आये, न कि इनका शनैः-शनैः विकास हुआ। कम-से-कम 
भारतीय परम्परा तो इस विचार का कतई समर्थन नहीं करती। विगत दो सहस्र वर्षों में 
ज्योतिष पर इतने सारे बड़े-बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं, जिनकी सूची बनाना भी अत्यन्त दुष्कर 
है। जब से पृथिवी बनी और मानव-जीवन अस्तित्व में आया, तभी से हिंदुओं द्वारा काल 
की गणना की जा रही है। यह कालगणना समस्त ज्योतिष-प्रंथों, पुराणों, सूर्यसिद्धान्त, 
मनुस्मृति, आदि में प्रायः एकसमान दी हुई है। भारतीय ज्योतिष में तिथि, सप्ताह, पक्ष, मास, 
ऋतु, अयन, संवत्सर, युग आदि समस्त गणनाओं का आधार ग्रहों की गतियाँ एवं उनका 
ऊर्जक्षय है, जो विज्ञान पर आधरित है। अनेक ग्रन्थों में सूर्य, चन्द्र, पृथिवी और नक्षत्र- 
सभी की स्थिति, दूरी और गति का वर्णन किया गया है। तारों, ग्रहों एवं नक्षत्रों के नाम भी 
भारतीय ब्रह्माण्डिकी की देन हैं। यजुर्वेद में नक्षत्रों की पूरी संख्या तथा उनके अधिष्ठात्र 
देवताओं के नाम मिलते हैं और तिथि तथा पक्षों, उत्तर तथा दक्षिण अयन और विषुव दिन 
की भी संकेत है। स्थिति, दूरी और गति के मान से ही पृथिवी पर होनेवाले दिन-रात और 
अन्य सन्धिकाल को विभाजितकर भारत में विगत लक्षाधिक वर्षों से पूर्ण सटीक पज्चांग 
बनाए जा रहे हैं और इन्हीं के आधार पर विश्वभर के हिंदू अपने धार्मिक कृत्य तथा 
पर्वोत्सव भी मनाते हैं। 

ज्योतिष के सिद्धान्त, गणित और फलित- ये तीन भेद हैं। इनमें भी सिद्धान्तज्योतिष 
पूरी तरह खगोलशास्त्र या एस्ट्रोनॉमी है। एक आम आदमी ज्योतिष का अर्थ फलितज्योतिष 
ही मानता है। मनुष्य प्रारम्भ से ही ग्रह-नक्षत्रों सहित अपने भविष्य के बारे में जानने को 
उत्सुक रहा है। फलितज्योतिष किसी जातक के जन्म-स्थान (अक्षांश और देशांतर), 
जन्मतिथि और जन्म-समय पर ब्रह्माण्ड में 9 ग्रहों, 27 नक्षत्रों और 42 राशियों की स्थिति 
का उस जातक के सम्पूर्ण जीवन पर पड़नेवाले शुभाशुभ प्रभाव को जानने का शाख्त्र है। 
इसके अतिरिक्त इसमें दशा (महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यन्तर दशा), योग (राजयोग, 
गजकेसरी योग, कालसर्प योग, मांगलिक योग, आदि), करण, गोचर, लग्न, नवांश, भाव, 
आदि अनेक छोटे-बड़े पेंच हैं। फलितज्योतिष में इन सभी पर भरपूर मंथन किया गया है। 
आज दुनियाभर में भारतीय ज्योतिष, विशेषकर फलितज्योतिष पर शोध हो रहे हैं और 
उसकी सराहना की जा रही है। दुनिया के विभिन्‍न देशों के छात्र ज्योतिष सीखने भारत आ 
रहे हैं और अनेक भारतीय ज्योतिषियों ने दुनियाभर में जाकर भारतीय ज्योतिष का लोहा 
मनवाया है। परन्तु विगत कुछ दशकों से बहुत-से नौसिखिये, ज्योतिष के नाम पर दुकानें 
खोलकर इस विज्ञानसम्मत शास्त्र के लिए राहु-केतु बन गए हैं। पुरुषार्थवादियों का यह 
मानना है कि ज्योतिष मनुष्य को अकर्मण्य बनाता है। परन्तु हमारे विचार से यह मत एकांगी 
है। कई बार पुरुषार्थ करने पर भी अनुकूल फल नहीं मिलता, जिसका कारण स्पष्टतः भाग्य 
की प्रतिकूलता ही है। ज्योतिष मनुष्य को कभी अकर्मण्य नहीं बनाता, बल्कि विद्वान्‌ व्यक्ति 
अपने पुरुषार्थ के द्वारा अपने दुर्बल भाग्य को बदल सकता है। यज्ञ, दान, व्रतोपवास, जप 
और विशेष अनुष्ठान भी शास्त्रों में वर्णित पुरुषार्थ ही है जिससे भाग्य की प्रतिकूलता को 
अनुकूलता में बदला जा सकता है। 

आशा है, “दी कोर' का “ज्योतिष-विशेषांक' ज्योतिषीय सन्देहों के निराकरण में 
सहायक होगा। आप सभी को विरोधकृत्‌ संवत्सर, विक्रम संवत्‌ 2075 की हार्दिक 
शुभकामनाएँ। 


परामर्शदाता : श्री अमरेन्द्र नारायण (जबलपुर), श्री अरुण भोले (अहमदाबाद), डॉ. कमल किशोर गोयनका (दिल्ली), प्रो. ठाकुर प्रसाद वर्मा (वाराणसी), डॉ. देवेन्द्र स्वरूप (दिल्ली), डॉ. शिवकुमार खण्डेलवाल 
(सोनीपत), प्रो. भुवनेश्वर प्र. गुरुमैता (सुपौल), प्रो. मधुबाला वर्मा (पटना), प्रो. महेश कु. शरण (गोरखपुर ), डॉ. श्रीरंजन सूरिंदेव (पटना), प्रो. शत्रुघ्न प्रसाद (पटना), श्री विराग पाचपोर (नागपुर), 
ले.क. आत्मविजय गुप्ता (वडोदरा), डॉ. प्रवीण कुमार द्विवेदी (नयी दिल्ली ), श्री निर्मल अगस्त्य (पटना), डॉ. जितेन्द्रकुमार सिंह (संजय (मिर्जापुर ) 

संरक्षक : श्री गोपाल बंसल (सामाजिक कार्यकर्त्ता), श्री नवीन जिंदल (व्यवसायी ), एड. सम्यक्‌ जैन (विधिवेत्ता ), श्री भारत सिंह रावत (एम.एन.सी. सलाहकार ) 
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अंकविद्या , गणित, ज्योतिष 
का उद्गम-स्थल भारत 


खगोलविज्ञान के विकास की झलक द् 


विषाुधर्मोत्तरएुराण में 
संहिताज्योतिष 


दी कोर |मार्च, 208 


डे क्या 
कहती है? 


मांगलिक दोष : 
विचार एवं परिहार 


श्र श्र 4 
+$ | * है 36 
क्या एक ही समय में 
जन्म लेनेवालों का 


भविष्यफल एक-सा 
होता है? 


“ज्योतिष में शोध और नये तथ्यों | खुख-तमृद्धि के लिए पन्‍्चतत्तवों 
को समाहित करना आवश्यक”! : का संतुलन है जरूरी 
आचार्य श्याम आनन्द 50 


क्योंकि भारतीय रेलवे ब्रिटेन को देती है करोड़ों का लगान... जल्लु 
भारतीय ज्योतिष पर पाश्चात्य विद्वानों का कथन 

संवत्सरों के नाम और उनका क्रम पल 

खगोलीय ज्योतिष बनाम वर्तमान फलित ज्योतिष छल 

कैसे हुआ भारत में गणितज्योतिष का हास? जझ़ 

नयी चुनौतियाँ स्वीकार करे फलितज्योतिष छा 

जानें कालसर्पयोग को जन 

रहीम का फलित-विचार : खेटकौतुकम्‌ छल 
पूर्व-मध्यकालीन मिथिला के विवाह-निर्धारण में ज्योतिष का महत्त्व छल 
भारतीय ज्योतिष की अमूल्य देन : घाघ और भड्टरी की कहावतें छल 
विजयी सभ्यता का ज्योतिषरूपी दस्तावेज : सामुद्रिकशात्र और हस्तविज्ञान छल 
सामुद्रिकशास्र छा 

भारतीय ज्योतिष से उद्भूत है रमल ज्योतिष बल 
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हि साहित्यिक एवं सम्पादकीय मनीषा से मण्डित 'दी कोर' का 
“वंशावली-संरक्षण-विशेषांक' (दिसम्बर, 2047) प्राप्त कर 
विशिष्ट सारस्वत उपलब्धि का बोध हुआ। अवश्य ही, 'दी कोर' 
मासिक पत्रिकाओं में अपनी महनीय स्थान आयत्त करता है, साथ 
ही हिंदी-पत्रकारिता के क्षेत्र का यह गौरवालंकार है। यथाप्रस्तुत यह 
विशेषांक ऐतिहासिक अध्ययन-अध्यापन से सम्बद्ध व्यक्तियों के 
लिए महत्त्वपूर्ण तो है ही, ऐतिहासिक शोधकर्त्ताओं के लिए, 
प्रामाणिक और विश्वसनीय साक्ष्य-सामग्री प्रस्तुत करता है। 
शोधकर्त्ता जिस सामग्री का उपयोग करना चाहते हैं, उनके 
लिए यह विशेषांक शोध-संग्रहालय के प्रतिकल्प की भूमिका का 
मूल्य रखता है। 'दी कोर' का प्रत्येक अंक पुस्तकीय गरिमा का 
संवहन करता है। अतः प्रत्येक अंक संग्रहणीय होता है। दिसम्बर- 
अंक में जितनी वंशावलियाँ आकलित हैं, सभी-के-सभी सातिशय 
मूल्यवान्‌ हैं। 

इतनी मूल्यवान्‌ सामग्री एकत्र करने में शोधकर्ताओं को जितना 
व्यय और श्रम करने की आवश्यकता अपेक्षित होती है, वह “दी 
कोर' में एकत्र ही सर्वसुलभ है। इस दृष्टि से 'दी कोर' के समस्त 
सम्पादकीय परिवार अभिनन्दनीय और अभिवन्दनीय हैं। यह 
पत्रिका प्रत्येक प्रबुद्ध पाठकों के लिए अनिवार्य है। 
--साहित्यवाचस्पति डॉ. श्रीरंजन सूरिदेव, पटना 


“दी कोर' पत्रिका का जनवरी, 2048 'खेल-विशेषांक' प्राप्त 
हुआ। पारम्परिक लेखों के साथ नवीन तथ्यों की वैज्ञानिक रूपरेखा 
देखकर आनन्द आ गया। संस्कृत का विद्यार्थी होने के नाते 
“पुराणगाथा गेंद की', “प्राचीन भारत में क्रीड़ा के विविध आयाम' 
तथा “पतंग प्राचीन भारतीय संस्कृति की देन' आदि लेख अत्यन्त 
प्रेरणास्पद तथा रोचक लगे। विश्वास के साथ अब मैं कह सकता 
हूँ कि दी कोर' पत्रिका सम्प्रति एक पूर्णरूपेण सारगर्भित, 
व्यावहारिक, भारतीय संस्कृति की संरक्षिका, नवीनविषयसमा- 
वेषिणी, स्तरीय और ज्ञानवर्धक स्थान को प्राप्त कर चुकी है। इस 
अद्भुत और प्रशंसनीय कार्य के लिये इसके सम्पूर्ण सदस्यों का 
कोटिशः अभिनन्दन।  - डॉ. प्रवीण कुमार द्विवेदी, नयी दिल्ली 
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श्रीमान प्रमोद जी कौशिक, 
नमस्कारा 


श्रीजी हूजूर अरविन्द सिंहजी मेवाड़ की सेवा में आप द्वारा प्रेषित पत्रिका “दी कोर- जनवरी 
209 अंक - भारतीय खेल विशेषांक” की प्रति प्रस्तुत की गई। भेंट क॑ लिए श्रीजी 
हुजूर ने आपका हार्दिक आभार व्यक्त किया है। 

श्रीजी हूजुर के आदेशानुसार यह पत्रिका महाराणा मेवाड़ विशेष पुस्तकालय में संग्रहित की 
जाएगी। श्रीजी हृजूर ने मेवाड़ अधिपति पसमेश्वराजी महाराज श्री एकलिंगनाथ जी से कामना 
की है कि वे आपको निरंतर यश एवं कीर्ति प्रदान करी 

आप अपनी पत्रिका की जानकारी हमारी वेबसाइट ४७/७.७ंका३॥७%#छ.॥/8 को 
अपने वेब ब्राउजर में चलाकर उसके डेटाबेस में अपना नाम लिखकर प्राप्त कर सकते है। 
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राजमहल, उदयपुर 3300], राजस्थान, भारत 
है; +9] 294 252800व-5, 24902.9 फेक्स: 2528007, 24॥9020 
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“दी कोर' भारतीय जीवन-दर्शन और संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन 
और अनुसंधानात्मक ज्ञान-विज्ञान का प्रतिनिधि साहित्यिक 
आयोजन है। प्रस्तुत अंक भारतीय खेलों पर आधारित विलुप्त हो 
रही जानकारी का बहुमूल्य कोश है। जीवन में खेलों का महत्त्व, 
प्राचीन और अर्वाचीन खेलों का वैज्ञानिक विवेचन तथा उनके 
महत्त्व पर आधारित यह पत्र और उसका यह अंक हमारे 
ऐतिहासिक और पौराणिक जीवन में प्रचलित खेलों का अद्भुत ज्ञान 
और परिचय प्रदान करनेवाला है। राष्ट्रजीवन में खेलों का क्‍या 
स्थान रहा है और वर्तमान में इसका प्रसार क्या और किस प्रकार 
होना चाहिए, उसका भी इसमें वर्णन किया गया है। खेलों का 
परिचय और अतीत में उनके लिए प्रयुक्त शब्द तथा उनकी विधियाँ 
भी इसमें बताई गई हैं। आर्य वैदिक खेलों का उनके शब्दों तथा 
विधियों का भी इसका प्रयोग हुआ है। आपका यह प्रयास प्रशंसनीय 
है ही, राष्ट्रीय महत्त्व का भी है। 

--डॉ. सूर्यप्रसाद शुक्ल (डी.लिट.), कानपुर (उ.प्र.) 


कहते हैं, 'पूत के पाँव पालने में ही दिखाई दे जाते हैं'। यह बात 
'दी कोर' पर भी अक्षरशः सत्य सिद्ध हो रही है। अभी तक मैंने 
'दी कोर' के 4-5 अंक ही पढ़े हैं। इसका प्रकाशन आरम्भ हुए 
भी अभी कुल जमा-जमा चार दिन हुए हैं। सो, अभी तो इसने 
अपना शैशव भी पूरा नहीं किया है। अभी इसकी बाल्यावस्था, 
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किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था आदि 
आने को पड़ी हैं। इसके सुन्दर, स्वस्थ और 
सरस शैशव को देखकर इसकी आनेवाली 
उपर्युक्त भव्य एवं दिव्य अवस्थाओं के बारे 
में सोचा जा सकता है। 

“दी कोर' का 'भारतीय खेल-विशेषांक' 
भी अपने पूर्ववर्ती विशेषांकों की श्रृंखला को 
सनाथ करनेवाला अंक है। आपके अंकों 
की शोभा का वर्णन करने लायक मेरे पास 
शब्द नहीं हैं। एक-एक लेख को आप इतनी 
तह्लीनता व परिश्रम से निर्मित करते हैं कि 
जौहरी का हुनर, श्रम और प्रतिभा भी उससे 
मात खाती दिखाई दे रही है। “सम्पूर्ण कार्य 
तो ईश्वर का ही होता है, पर अपने हर अंक 
में सन्दर्भित विषय से सम्बद्ध अधिकाधिक 
सामग्री भरने का आपका पुरुषार्थ स्तुत्य है। 
आपके सम्पादक मण्डल में संपादनेय प्रतिभा 
तो है ही, कला भी है। इसी अंक में देखें- 
विषय की संगति और तारतम्यता को 
अविरल और अखण्ड बनाए रखने के लिए 
साहित्य, सिनेमा, कला- कुछ भी हो, खेल 
को आपने वहाँ भी पहुँचा दिया। 'खेल- 
विशेषांक' में “गुल्की-डण्डा' और “चक दे 
इण्डिया' खिलवा-दिखवाकर पाठकों - 
दर्शकों को एक टिकट में दो शो दिखा दिए। 
सारे लेखक स्तरीय हैं, तो उनकी रचनाएँ 
...। खेलों की संस्कारशाला....' के लेखक 
श्री विजय कुमार को मैं तब से जानता हूँ, 
जब वे आज से लगभग 30 वर्ष पूर्व 
'राष्ट्रधर्म (लखनऊ) में थे। उनकी 
अनुशासनप्रियता को देख मुझे उनसे यह 
तक कहना पड़ा था, “आपको तो मिलिलट्री में 
होना चाहिये। स्मरण रखें, आपकी पत्रिका 
एक सामाजिक पत्रिका है। इसमें अखबारों 
जैसी सामग्री नहीं होनी चाहिए। 

--ओम प्रकाश पाण्डेय मंजुल, 
पीलीभीत (उ.प्र. ) 


'दी कोर' का 'रेल-विशेषांक' देखने का 
अवसर मिला। दुर्लभ स्तर की जानकारी, 
बड़ी मात्रा में, वह भी एक जगह। अतुलनीय 
साहित्य-साधना। विशेषांकों की सामग्री में 
उत्तरोत्तर ऊँचाइयाँ। यह अंक कम-से-कम 
सभी रेलकार्मिकों के पास होना चाहिये। 
आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते 
हुए, कोटि-कोटि साधुवाद। 

-३. हेमन्त कुमार, 


सहायक अभियन्ता, सिंचाई-विभाग, उ.प्र. 


हा भारत में मूर्तिकला की 


अत्यन्त समृद्ध परम्परा 
है। प्राचीनतम मूर्तियों 
सै ६.॥ के साक्ष्य स्पष्ट संकेत 
करते हैं कि भारतीय 
शिल्पकला को पूरे 
विश्व में उच्चतम स्थान 
प्राप्त था। भारतीय 
मूर्तिकला आरम्भ से 
ही यथार्थ रूप लिए 
हुए है जिसमें 
मानवाकृतियों में प्रायः 
पतली कमर, लचीले 
अंगों और संवेदनापूर्ण 
रूप को सूक्ष्मा से 
निर्मित किया गया है। 
सौन्दर्य का जितना 
कलात्मक प्रकटीकरण 
भारत में हुआ, उतना 
तर विश्व में अन्यत्र नहीं 

हुआ। सम्राट्‌ अशोक द्वारा निर्मित अशोक-स्तम्भ, खजुराहो के मन्दिर, कोणार्क का 
सूर्य मन्दिर, साँची के स्तृप; काञ्ची, मदर, एलोरा, श्रीरंगम्‌ व रामेश्वरम्‌ में निर्मित 
भव्य मन्दिरों की नक्काशियाँ, आदि भारतीय मूर्तिकला के बेजोड़ उदाहरण हैं। भारत 
में हिंदू देवमूर्तियाँ प्रायः देवस्थानों पर निर्मित हुईं। बौद्धकाल में महात्मा बुद्ध की 
मूर्तियाँ बड़ी संख्या में बनाई गयीं। बुद्ध के जीवनकाल की घटनाओं को चित्रित 
करनेवाली अमरावती के वास्तुशिल्प तो अंग्रेजों को इतने भाये कि उन्होंने 
अमरावती की सभी मूर्तियाँ लन्दन के ब्रिटिश म्यूजियम में स्थानान्तरित कर दीं। 
इसके अतिरिक्त भी हजारों अनमोल मूर्तियाँ अंग्रेज और फ्रांसीसी भारत से उठा ले 
गये। इससे पूर्व मुस्लिम शासनकाल में भारतीय कला का भयंकर विध्वंस हुआ। 

हिंदू-वास्तुशिल्प की पराकाष्ठा मुम्बई के निकट एलीफेंटा की गुफाओं में देखी 
जा सकती है। एलोरा का कैलास मन्दिर तो एक ही विशाल चट्टान को काटकर 
निर्मित किया गया है, जो विश्व में अद्वितीय है। गुप्तकालीन प्रतिमाएँ भारतीय कला 
का मात्र मॉडल ही नहीं रहीं, अपितु इन्होंने सुदूर पूर्व में उपनिवेशों में आदर्शों के 
रूप में भी कार्य किया। 

कला-इतिहासकारों ने भारतीय मूर्तिकला को विभिन्‍न शैलियों में विभाजित 
किया है, जैसे- सिंधु घाटी सभ्यता की मूर्तिकला, मौर्य-मूर्तिकला, मौर्योत्तर 
मूर्तिकला, गान्धार कला की मूर्तियाँ, मथुरा-कला की मूर्तियाँ, अमरावती-मूर्तिकला, 
गुप्तकाल मूर्तिकला, वाकाटक-मूर्तिकला, मध्यकाल-मूर्तिकला, चोल-मूर्तिकला, 
बौद्ध-मूर्तिकला, जैन-मूर्तिकला, आधुनिक मूर्तिकला, इत्यादि। शिल्पशासत्र पर 
संस्कृत में 350 से अधिक ग्रंथ भी लिखे गए हैं। 

भारत में मूर्तिकला की परम्परा, इतिहास, शैलियाँ, साहित्य, आदि पर केन्द्रित 
“दी कोर' का आगामी अंक 'भारतीय मूर्तिकला-विशेषांक' के रूप में प्रकाशित 
होगा। 
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जि छतयत 


2 श्र ॥ « यु ० करू 
है - + 02. 
| ग्तिभ्न 
आवशएण कथा / पक 


संतार को भारत का 


भारतीय ज्योतिषशाश्त के सिद्धान्तों का सुह्ढ ओधार ओधिभौतिक॑ एवं आध्यात्मिक है। इसे भौतिक 
यंत्रवाद और मात्र ग्रहों- तारों- राशियों एवं भावों का निर्धारण करनेवाले एवं व्यवस्था-क्रम दर्शनवाले 
खगोलीयविज्ञान के आधार पर नहीं समझा जा सकेता। ५88 शासन के आविष्कर्ता भारतीय महर्षि रहे 
हैं, जो अलौकिक आध्यात्मिक शक्तियों से सम्पन्न थे। , जो कि भारतीय आचार्यों की 
विभूति माना जाता है, इसका पृष्ठधार है। यहाँ ऋषियों ने योगाभ्यास द्वारा अपनी सूक्ष्म प्रज्ञा से शरीर 
के भीतरही सौरमण्डल के दर्शन किए और अपना निरीक्षण कर आकाशीय सौर मण्डल की व्यवस्था 
की। अंकविद्या, जो इस शास्र का प्राण है, का आरम्भ भी भारत में ही हुआ। 


है 
है. 
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ब पं. श्रीराम शर्मा आचार्य ु 
सः विश्व ने भारत से जो 


अगणित- अनगिनत अजस्त्र 

अनुदान पाए, उसमें ज्योतिष का 
स्थान अद्वितीय है। ज्योतिषशास्र 
वेदकालीन महर्षियों की अलौकिक प्रतिभा 
की देन है। भारतीय विद्याओं में इसका 
अनूठा स्थान है। मनुष्य की संरचना और 
उसकी प्रकृति का इससे गहरा सम्बन्ध है। 


इसके अंतर्गत पिण्ड और ब्रह्माण्ड, व्यष्टि | 


और समष्टि के सम्बन्धों का अध्ययन समग्र 
रूप से किया जाता है। ग्रह, नक्षत्र, तारे, 
राशियाँ, मन्दाकिनियाँ, निहारिकाएँ एवं 
मनुष्य, प्राणी, वृक्ष, चट्टानें आदि 
विश्वब्रह्माण्डीय घटक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप 
से एक-दूसरे को प्रभावित-आकर्षित करते 
हैं। इन ग्रह-नक्षत्रों का मानब-जीवन पर 
सम्मिलित प्रभाव पड़ता है। बे क्रभी कष्ट 
दूर करते हैं, तो कभी कष्ट भी देते हैं। ये 


3... +-+ेलेन ० नल नमन“ 3>>काे सेन. 


बत्व मनुष्य की सूक्ष्म संरचना एवं 
मनःसंस्थानों पर कार्य करते हैं और उसकी 
भावनाओं तथा मानसिक स्थितियों को 
अधिक प्रभावित करते हैं। ज्योतिर्विज्ञान के 
अध्ययन और उपयोग से ज्योतिषी को 


मानव-जीवन के सभी क्षेत्रों में गहरी 


अन्तर्दष्टि प्राप्त-हो जाती है। 
* संसार के प्रथम ग्रंथ ऋग्वेद में “चक्र' 
शब्द आया है, जो राशिचक्र का द्योतक है। 
द्वाशारं नहि. तज्जराय (ऋक, 
4.464.44) मंत्र में द्वादशार्म्‌ शब्द 42 
राशियों का बोधक है। प्रकरणगंत 
विशेषताओं के ऊपर ध्यान देने से इस मंत्र 
में स्पष्टतया द्वादश राशियों का निरूपण 
देखा जा सकता है। इसके अलावा ऋग्वेद 
के अन्य स्थलों एवं शतपथब्राह्मण आदि 
ग्रन्थों के अध्ययन से पता चलता है कि 
आज से-कम-से-कम 28,000 वर्ष पहले 
भारतीयों ने खगोल और ज्योतिषशासत्र का 
मनन्‍्थन किया था। वे आकाश में चमकते 
हुए नक्षत्र-पुन्ल, आकाशगंगा, निहारिका 
आदि के नाम-रूप-रंग-आकृति आदि से 
पूर्णतया परिचित थे। 

प्रारम्भिक काल में ज्योतिर्विज्ञान 
अध्यात्मविज्ञान की ही एक शाखा थी। इसे 
एक पवित्र विद्या माना जाता था, जिसका 
स्वरूप स्पष्टतः धर्मविज्ञान पर आधारित 


काशी के क्वीन्स कॉलेज में प्रो. पं. बापूदेव शास्त्री (824-4900) 


छात्रों को खगोलविज्ञान पढ़ाते हुए। 


ह ध 


था। अपने इसी रूप में इसने चाल्डियन एवं 
मिस्त्री धर्मों तथा प्राचीन भारत, चीन एवं 
पश्चिमी यूरोप में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई 
थी। उस समय इसकी विश्वसनीयता 
असंदिग्ध मानी जाती थी और उसका 
प्रचार-प्रसार ब्रिश्व के समस्त भागों प्र था, 
परन्तु मध्यकाल में ज्योतिर्विज्ञान पर अनेक 
आघात हुए और अल्पज्ञ तथा स्वार्थी लोगों 
के हाथों पहुँच जाने पर इस विद्या की 
अवनति हुई। ज्योतिष की मूलभूत 


क 5 &एवं उसके आध्यात्मिक 


ब्समय के ज्योतिषी बहुत 

थे। उन्होंने ज्योतिर्विद्या 
के केवल उनी सिद्धान्तों पप अमल किया 
नये यान्त्रिक भौतिकविज्ञान 

के तथ्यों से बैठता था। उस समय केवल 
वही सिद्धान्त मान्य रहे जो दृश्य जगत्‌ की 


बाह्य भौतिक चटनाओं एवं तथ्यों पर 
आधारित थे। 'जोहान्स| केपलर (574- 
630) के ज्योत्िषशासत्र को ग्रैहों की 
चाल पर आधारित मानने के कारण भी 
मान की दुर्गति हुई । 

वास्तव में इस विद्या के सिद्धान्तों का 
सुहह॒ आधार  आधिभौतिक एवं 
आध्यात्मिक है। इसे भौतिक यंत्रवांद और 
मात्र ग्रहों-तारों-राशियों, एवं भावों का 
निर्धारण करबरवार्ले एवं व्यवस्था-क्रम 


बल ५ हर 


के 
५ ही ३2८ १“ 40 

०० ६ * 38 20० 
ने 
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48 ज्योतिष पर पाश्चात्य विद्वानों का अभिमत 


क  अल-बीरूनीज 
इण्डिया” के पूष्टों 
में अल-बीरूनी 
(973-4048) 


कि ज्योतिषशास्त्र 
में हिंदू लोग संसार की सभी जातियों से 
बढ़कर हैं। मैंने अनेक भाषाओं के 
अंकों के नाम सीखे हैं, पर किसी जाति 
में हजार के आगे की संख्या के लिए 
मुझे कोई नाम नहीं मिला। हिंदुओं में 
अठारह अंकों तक की संख्या के लिए 
नाम है, जिनमें अन्तिम संख्या का नाम 
परार्ध बताया गया है। 

इण्डिया-ह्वाट इट 

केन टीच अस' में मय ४ 
प्रो. मैक्समूलर : 
(बडे 9 - 
900) ने लिखा 
है, 'भारतवासी 
आकाशमण्डल और नक्षत्रमण्डल 
आदि के बरे में अन्य देशों के ऋणी 
नहीं हैं। वे ही इनके मूल आविष्कर्ता 

है 


हक फ्रांसीसी पर्यटक 
फ्रांसिस बर्नियर 
(थी 9 0 
688) भी 
भारतीय ज्योतिष 
की प्रशंसा करते 
हुए लिखते है कि भारतीय अपनी 
गणना द्वारा चन्द्र और सूर्यग्रहण की 
बिलकुल ठीक भविष्यवाणी करते हैं। 
इनका ज्योतिषज्ञान प्राचीनतम और 


दर्शनवाले खगोलीयविज्ञान के आधार पर 
नहीं समझा जा सकता। इस शास्त्र के 
आविष्कर्ता भारतीय महर्षि रहे हैं, जो 
अलौकिक आध्यात्मिक शक्तियों से सम्पन्न 
थे। योगविज्ञान, जो कि भारतीय आचार्यों 
की विभूति माना जाता है, इसका पृष्ठाधार 
है। यहाँ ऋषियों ने योगाभ्यास द्वारा अपनी 
सूक्ष्म प्रज्ञा से शरीर के भीतर ही सौरमण्डल 
के दर्शन किए और अपना निरीक्षण कर 


मौलिक है। 

ह् एक अन्य फ्रांसीसी 
यात्री जीन बैप्टिस्ट 
टवेनियर (4605- 
689 ) ने 'ट्रेवल्स 
इन इण्डिया! 
(4676) में 
भारतीय ज्योतिष की प्राचीनता और 
विशालता से प्रभावित होकर कहा है 
कि 'भारतीय, ज्योतिष ज्ञान में प्राचीन 
काल से ही निपुण हैं। वे व्यक्तिगत, 
राष्ट्रीय एवं वैश्विक जीवन के प्रत्येक 
पक्ष के सम्बन्ध में सटीक भविष्यवाणी 
करने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। 


छ एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका में लिखा 
है कि इसमें कोई सन्देह नहीं कि हमारे 
वर्तमान अंक-क्रम की उत्पत्ति भारत से 
है। सम्भवतः ज्योतिष-सम्बन्धी उन 
सारणियों के साथ, जिनको एक 


भारतीय राजदूत सन्‌ 773 में बगदाद॒ हा 


में लाया- इन अंकों का प्रवेश भारत से 
हुआ। फिर नवीं शती के प्रारम्भिक 
काल में प्रसिद्ध अबू जुफ़र मोहम्मद 
अल खारिज्मी ने अरबी में उक्त क्रम 
का विवेचन किया और उसी समय से 
अरबों में उसका प्रचार बढ़ने लगा। 
यूरोप में शून्य सहित यह सम्पूर्ण अंक- 
क्रम बारहवीं शती में अरबी से लिया 


आकाशीय सौर मण्डल की व्यवस्था की। 
अंकविद्या, जो इस शास्त्र का प्राण है, का 
आरम्भ भी भारत में ही हुआ। 
"मध्यकालीन भारतीय संस्कृति” नामक 
पुस्तक में डॉ. गौरीशंकर हीराचन्द ओझा 
(4863-4947) ने लिखा है कि भारत ने 
अन्य देशवासियों को जो अनेक बातें 
सिखायीं, उनमें सर्वाधिक महत्त्व अंकविद्या 
का है। संसारभर में गणित, ज्योतिष, 


कछ थियोगोनी ऑफ 


गया है इस क्रम से 
बना हुआ 
अंकगणित 'अल 
गोरिट्मस' नाम से 
प्रसिद्ध हुआ। 


द हिंदूज' में काउंट मैग्नस ब्यूनसैना 
(4779-4847) ने लिखा है कि 
वेली द्वारा किए गये 

गणित से ही प्रतीत 
होता है कि ईसा से 
3000 वर्ष पूर्व 
ही भारतीयों ने 
ज्यों तिषशास्त्र 
और भूमितिशास्त्र 
में अच्छी ि 
पारदर्शिता प्राप्त कर 
ली थी। 


हब. कर्नल जेम्स टॉड (782-4835) ने 


अपने 'एनल्स ऑफ राजस्थान' नामक 
ग्रन्थ में लिखा है हम उन ज्योतिषियों 
को यहाँ (भारत में) पा सकते हैं, 
जिनका ग्रह-मण्डल सम्बन्धी ज्ञान अब 
| यूरोप में आश्चर्य उत्पन्न कर रहा 
| 

मारिया ग्राहम 
(.] उ हु 5 
842) 'लेटर्स 
ऑन इण्डिया' 
0 
अपना मत व्यक्त 
करते हुए कहती 

हैं कि समस्त मानवीय परिष्कृत विज्ञानों 
में ज्योतिष मनुष्य को ऊँचा उठा देता 


विज्ञान आदि की आज जो उन्नति पाई 
जाती है, उसका मूल कारण वर्तमान अंक- 
क्रम है, जिसमें । से 9 तक के अंक और 
शून्य- इन 0 चिह्नों से अंक-विद्या का 
सारा काम चल रहा है। यह क्रम 
भारतवासियों ने ही निकाछा और उसे सारे 
संसार ने अपनाया। 

उपर्युक्त उद्धरण से स्पष्ट है कि 
प्राचीनतम काल में भारतीय ऋषि खगोल 
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न । इसके प्रारम्भिक विकास का 
इतिहास मानवता के उत्थान का 
इतिहास है। भारत में इसके आदिम 
अस्तित्व के बहुत से प्रमाण मौजूद हैं। 
हक सी.वी. क्लार्क एफ.जी.एफ. कहते हैं 
कि अभी बहुत वर्ष पीछे तक हम सुंदर 
स्थानों के अक्षांश के विषय में 
निश्चयात्मक रूप से ज्ञान नहीं रखते थे, 
किन्तु प्राचीन भारतीयों ने ग्रहण ज्ञान के 
समय से ही इन्हें जान लिया था। इनकी 
यह अक्षांश-रेखाओं वाली प्रणाली 
वैज्ञानिक ही नहीं अचूक है। 

बह. एंशियंट एण्ड मेडिवल इण्डिया! में 
प्रो. विछठसन का मानना है कि भारतीय 
ज्योतिषियों को प्राचीन खलीफाओं, 
विशेषकर हारून-अल्‌-रशीद और 
अल मायन ने भली भाँति प्रोत्साहित 
किया। वे बगदाद आमंत्रित किए गए 
और वहाँ उनके ग्रन्थों का अनुवाद 
हुआ। 

क डॉ. राबर्टसन का कथन है कि 42 
राशियों का ज्ञान सबसे पहले 
भारतवासियों को ही हुआ था। भारत ने 
प्राचीनकाल में ज्योतिर्विद्या में अच्छी 
उन्नति की थी। 

क प्रो. हेनरी थॉमस कोलब्रुक (4765- 


एवं ज्योतिषशास्त्र का ज्ञान रखते थे। 
कतिपय विद्वान्‌ भारतीय ज्योतिष में यूनानी 
प्रभाव मानते हैं, परन्तु विचार करने पर 
वास्तविकता कुछ भिन्‍न नजर आती है। 
प्राचीन भारत में यूनान से अनेक विद्यार्थी 
विभिन्‍न शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए 
आते थे और वर्षों रहकर भारतीय आचार्यों 
से भिन्‍न-भिन्‍न शास्त्रों का अध्ययन करते 
थे, जिससे अधिक सम्पर्क के कारण कुछ 


4837) और अल्ब्रेट वेबर (4825- 
904 ) ने लिखा है कि भारत को ही 
सर्वप्रथम चन्द्र नक्षत्रों का ज्ञान था। 
चीन और अरब के ज्योतिष का 
विकास भारत से ही हुआ है। उनका 
क्रान्तिमण्डल हिन्दुओं का ही है। 
निस्सन्देह उन्हीं से अरबवालों ने इसे 
लिया है। 

क् विख्यात चीनी विद्वान्‌ लियांग किचाप 
(व73-व599) हे जलता हों 
वर्तमान सभ्य जातियों ने जब हाथ-पैर 
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हिलाना भी प्रारम्भ नहीं किया था, तभी 
हम दोनों भाइयों (भारत और चीन) ने 
मानव-सम्बन्धी समस्याओं को 
ज्योतिष-जैसे विज्ञान द्वारा सुलझाना 
आरम्भ कर दिया था। 

हब. विलसन (4786-4860) कहते हैं 
कि भारत ने ज्योतिष और गणित के 
तत््वों का आविष्कार अति प्राचीन 
काल में किया था। 

का डी. मार्गन ने स्वीकार किया है कि 
भारतीयों का गणित और ज्योतिष यूनान 


शब्द तीसरी शती ई.पू. में, कुछ छठी शती 
में कुछ 45-46वीं शती में ज्योतिष में मिल 
गए। भारत के ज्योतिर्विद्‌ ईसवी सन्‌ की 
चौथी और पाँचवीं शती में यूनान गये। 
इससे भी पाँचवीं और छठी शती के प्रारम्भ 
में अनेक यूनानी शब्द भारतीय ज्योतिष में 
आ गये। 

निःसन्देह ज्योतिषशासत्र भारतीय 
विद्याओं का गौरव है। विश्व के प्रायः सभी 


के किसी भी गणित या ज्योतिष के 
सिद्धान्त की अपेक्षा महान्‌ है। इनके 
तत्त्व प्राचीन और मौलिक हैं। 

बह डॉ. जॉर्ज फ्रेडरिक विलियम थीबोट 
(4848-4944 ) बहुत सोच-विचार 
और समालोचना के बाद इस निष्कर्ष 
पर पहुँचे कि भारत ही रेखागणित के 
मूल सिद्धान्तों का आविष्कर्ता है। इसने 
नक्षत्रविद्या में भी पुरातन काल में ही 
प्रवीणता प्राप्त कर ली थी। यह 
रेखागणित के सिद्धान्त का उपयोग इस 
विद्या को जानने के लिए करता था। 
रेवरेंड इवबेंजर बर्जेस (805- 
870) ने सूर्यसिद्धान्त के अंग्रेजी- 
अनुवाद के परिशिष्ट में अपना मत 
उद्धृत करते हुए बताया है कि भारत 
का ज्योतिष टॉलमी के सिद्धान्तों पर 
आधारित नहीं है, बल्कि इसने ईसवी 
सन्‌ के बहुत पहले ही इस विषय का 
पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर लिया था। 

ह डब्ल्यू डब्ल्यू, हण्टर (१840- 
4900) ने 'इम्पीरियल गजेटियर ऑफ 
इण्डिया' में स्पष्ट लिखा है कि 8वीं 
शती में अरबी विद्वानों ने भारत से 
ज्योतिषविद्या सीखी और भारतीय 
ज्योतिष सिद्धान्तों का 'सिंदहिंद' नाम 
से अरबी में अनुवाद किया। 

कछ. अरबी-भाषा में लिखी गयी “आदन 
उल अम्बाफितल कालूली अतवा' 
नामक पुस्तक में लिखा है कि भारतीय 
विद्वानों ने अरबी के अंतर्गत बगदाद 
की राजसभा में जाकर ज्योतिष, 
चिकित्सा आदि शास्त्रों की शिक्षा दी 
थी। कर्क नामक एक विद्वानू शक 
संवत्‌ 694 में बादशाह अल-मंसूर के 
दरबार में ज्योतिष और चिकित्सा के 
ज्ञानदान के निमित्त गए थे। 


मनीषी, शोधकर्ता एवं इतिहासवेत्ता इसकी 
इसी रूप में प्रशंसा करते आए हैं। 
कालचक्र के थपेड़ों एवं तपःसाधना की 
परम्परा के अभाव ने ज्योतिर्विज्ञान को 
लुप्तप्राय कर दिया है। भारत को यदि 
अपनी खोई प्रतिष्ठा पानी है, तो उसे 
ज्योतिर्विज्ञान को उसी रूप में प्रतिष्ठित 
करना होगा, जिस रूप में वह प्राचीन 
वैदिक महर्षियों के समय में था। 
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भागवतपुराण में कृष्णतीला के वर्णन 


में जबब्रह्माजी बछड़े व गोपबालकों का छू 
अपहरण कर छुपा देते हैं तब कृष्ण नये 


गोपबालक व बछड़े बनाकर दिखा देते 


हैं। साथ ही अनेक ब्रह्माण्डों के 
अधिपति अनेक ब्रह्मा उनकी स्तुति 
करते दिखाईिते हैं। अर्थात्‌ ब्रह्माण्ड भी 


अनेक हैं तथा प्रत्येक ब्रह्माण्ड का ब्रह्मा 
अलग है। जबकि एक ब्रह्माष्ड में 


में ष्टिकी रचना के साथ-साथ ही ज्योतिष का भी प्रादुर्भाव हो गया 
प्रलय होता है तो अन्य ब्रह्माण्ड में सृष्टि | था। धीरे-धीरे इसका विकास होता रहा। ज्योतिष को मूल रूप 


चलती रहती है। इस प्रसंग सेयह से दो भागों में विभक्त कर सकते हैं- कालगणना व 
लगता है कि समय अनन्त है और सृष्टि हि फलितज्योतिष। फलितज्योतिष पर भिन्‍न-भिन्‍न विचार हो 
कालगणनाओं व फलितज्योतिष का संयुक्त रूप राजा पृथु, 
है। अत: काल की तुलना अनन्त व ऋषभदेवजी, भगवान्‌ राम व कृष्ण, बुद्ध एवं महावीर आदि 

हा पूर्ण (शुन्य) से की जा सकती है। की कथाओं में यह स्पष्ट रूप से वर्णित है। 

कर सौर वर्ष 

७ पं. ओमप्रकाश शर्मा को माना गया है। भारतीय ज्योतिष में सूर्य को घूमता व वर्तमान 
विज्ञान पृथिवी को सूर्य के चारों ओर घूमना बतलाते हैं, परन्तु 
सापेक्ष गणना के कारण कालंगणना में अन्तर नहीं आता। 
भारतीय ज्योतिषी आज भी सूर्य की स्थिति की गणना दर्शाते 


अनादिरे, जिशकों वाएना सगाद नहीं सकते हैं, परन्तु कालगणनाओं में अन्तर नहीं आ सकता। 
| कालगणनाओं का मूलाधार सूर्य व पृथिवी के मध्य सापेक्ष गति 
हैं। 


सौर वर्ष की गणना सूर्य के जिस राशि, अंश, घड़ी, पल 

व प्रतिफल से प्रारम्भ करके की जाती है, ठीक अगली 

उसी स्थिति में आने के बीच के अन्तराल को सौर 

वर्ष कहते हैं। सौर वर्ष को लेकर पाश्चात्य 

वैज्ञानिकों व भारतीय ज्योतिषियों की गणना में 

कोई अन्तर नहीं है जो लगभग 365.4/4 

है. दिन का होता है। वर्षफल बनाने में भी 

सूर्य के जन्म की स्थिति को आधार 

* बनाया जाता है जो लगभग उसी 

है तारीख को आता है। कभी-कभी 

] लीप वर्ष के कारण अन्तर 
अवश्य आ जाता है। 


ह सौर मास व चन्द्र मास 


| सोर मास एक संक्रान्ति से 
| अगली संक्रान्ति के 
मध्यकाल को कहते हैं। सूर्य 
जब एक राशि को छोड़कर 
दूसरी राशि में प्रवेश करता 
है, उसे संक्रान्ति कहते हैं। 
इस तरह एक सौर वर्ष में 
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बारह संक्रान्तियाँ आती हैं व बारह ही सौर 
मास होते हैं। मकर संक्रान्ति का विशेष 
महत्त्व इसलिए है कि इस दिन से सूर्य 
उत्तरायण हो जाता है, अर्थात्‌ उत्तर की 
ओर बढ़ना प्रारम्भ करता है। भीष्म 
पितामह बाण शैय्या पर पड़े हुए भी 


>््को 


/् 


सूर्य के उत्तरायण प्रवेश की प्रतीक्षा व ँ - 


करते रहे। उन्हें अपने पिता से 
इच्छामृत्यु का वरदान प्राप्त था। 
मकर संक्रान्ति सर्दियों के अंत का 
भी सूचक है, अतः इसे अलग- 
अलग तरीकों से पूरे देश में मनाया 
जाता है। इस दिन दान-पुण्य किये 
जाते हैं तथा तीर्थों का सेवन किया 
जाता है। 

चन्द्रमास अमावस्या से अमावस्या 
तक, पूर्णिमा से पूर्णिमा तक या कहीं- 
कहीं अष्टमी से अगली उसी पक्ष की अष्टमी 
तक माना जाता है। चन्द्रमा पृथिवी की परिक्रमा 
करते हुए अपनी धुरी पर घूर्णन गति करता है, 
इसी से उसकी कला घटती-बढ़ती है, पूर्णिमा 
को पूर्णकलला व अमावस्या को न्यूनतम कला 
माना जाता है। इसलिए चन्द्रमास को दो पक्षों 
में बाँट गया है- शुक्ल पक्ष व कृष्ण पक्ष। 

चन्द्रमा की घूर्णण गति व कलाओं की 
गणना इस तरह से की गई है कि पूर्णिमा से 
अगली पूर्णिमा के बीच के काल को 30 भागों 
में बाँठ गया है, परन्तु यह सदैव समान नहीं 
रहता, इसलिए तिथियाँ कभी बढ़ जाती हैं तो 
कभी क्षय हो जाती हैं। फिर भी एक तिथि 
वैशाख शुक्ल तृतीया (अक्षय तृतीया) का 
कभी क्षय नहीं होता। इस दिन सृष्टि के रचयिता 
ब्रह्मा की उत्पत्ति मानी जाती है, फलस्वरूप इस 
दिन कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। 
यह दिन मुहूर्तों का सम्राट्‌ है। 

चन्द्रमा की घूर्णन गति, वृत्तीय गति व सूर्य 
की गति में पूर्ण सामझस्य केवल भारतीय 
ज्योतिष में मिलता है। अन्य कोई भी देश, 
धर्मावलम्बी या वैज्ञानिक इस चमत्कार को नहीं 
कर सके। इसके फलस्वरूप ही तिथियाँ 
घटती-बढ़ती हैं तथा अधिक मास व क्षय मास 
आते हैं। यदि अमावस्या से अगली अमावस्या 


सौर वर्ष की गणना सूर्य के जिस 
राशि, अंश, पड़ी, पल व प्रतिफल 
से प्रारम्भ करके की जाती है, 
ठीक अगली उसी स्थिति में आने 
के बीच के अन्तराल को सौर वर्ष 
कहते हैं। सौर वर्ष को लेकर 
पश्चात्य वैज्ञानिकों व भारतीय 
ज्योतिषियों की गणना में कोई 
अन्तर नहीं है जो लगभग 
365./4 दिन का होता है। वर्षफल 
बनाने में भी सूर्य के जन्म की 
स्थिति को आधार बनाया जाता है 
जो लगभग उसी तारीख को आता 
है। कभी-कभी लीप वर्ष के कारण 
अन्तर अवश्य आ जाता है। 


अधिकां शतः 
एक वर्ष में क्षय मास व 
अधिक मास- दोनों की स्थितियाँ बन 
जाती है तब साल में बारह मास ही होते हैं। 
अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी माना 
जाता है तथा उस मास में किये गए धार्मिक 
कार्यक्रम व दान-पुण्य तथा तीर्थस्थानों के 
सेवन का विशेष फल माना जाता है। 
सौर मास को तीस आंशों में विभक्त 
किया जाता है। अर्थात्‌ सौर वर्ष बारह 
संक्रान्ति व एक संक्रान्ति तीस अंशों में 
विभक्त होती है। कुल 42४3053600 
अर्थात्‌ पूरे आकाशीय पिण्डों की स्थिति को 
3600 में बाँटा गया है जो पाश्चात्य विज्ञान 
से मिलता है। 
आकाशीय पिण्डों की स्थिति व 
आकृतियों को 27 भागों में विभक्त किया 
गया है जिन्हें नक्षत्रों का नाम दिया गया है। 
प्रत्येक नक्षत्र के चार चरण होते हैं अर्थात्‌ 
पूर्ण आकाश को 408 भागों में विभक्त कर- 
के सभी ग्रहों की स्थितियों की गणना की 


के मध्य कोई संक्रान्ति नहीं आती है तो उस मास को अधिक मास 
बनाया जाता है। उस वर्ष में तेरह मास होते है। यदि किसी मास में 
अमावस्या से अमावस्या तक दो संक्रान्ति आ जाती है तो उस मास 
को क्षय कर दिया जाता है तथा वह वर्ष क्षय मासवाला अर्थात्‌ 44 
महीनोंवाला वर्ष होता है। क्षय मास कम-से-कम 85 साल बाद आता 
है। अधिकतर लोगों के जीवन में क्षय मास आता ही नहीं है। 


जाती है। आकाशीय पिण्डों की आकृतियों का क्रमिक विभाजन 
राशियों के रूप में भी किया गया है। 2 4/4 नक्षत्रों की एक राशि 
मानी जाती है अर्थात्‌ कुल 42 राशियाँ होती हैं-मेष, वृषभ आदि। 
चन्द्रमा को नक्षत्रों का अधिपति माना गया है जबकि ग्रहों को राशियों 
का। राशि में स्थित तारों की जैसी आकृति निर्मित होती है, वैसा ही 
उसका नाम रखा गया है। 
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ल्हं पलव प्रतिफल 
आकाश को 42 राशियों में व प्रत्येक राशि को 30 अंशों में विभक्त 
करने के पश्चात्‌ प्रत्येक अंश का उप विभाजन भी किया गया है- 
राशि - 30 अंश 
4 अंश-"60 घड़ी 
4 घड़ी-60 पल 
। पल-"60 प्रतिपल 


सौर दिन का विभाजन 


सूर्य-उदय से अगले दिन सूर्य उदय के बीच के समय को सौर दिन 
माना जाता है। यद्यपि सभी सौर दिन समान नहीं होते। औसत सौर दिन 
4 अंश के बराबर माना जाता है। उसका उप विभाजन व पाश्चात्य 
समय में तुलना नीचे दी गई है- 
4 अंश 560 घड़ीन 24 घण्टे 
4 घड़ी-60 पल-/2.5 घण्टा>24 मिनट 
4 पल-60 प्रतिपल-/2.5 मिनट-24 सैकण्ड 
4 प्रतिफल-4/2.5 सैकण्ड-0.4 सैकण्ड 

अर्थात्‌ प्राचीन समय से भारतीय ज्योतिष द्वारा निर्धारित न्यूनतम 
समय प्रतिफल पाश्चात्य लोगों द्वारा निर्धारित न्यूनतम समय सैकण्ड से 
ढ़ाई गुना अधिक सूक्ष्म था और हमारी गणनाएँ अधिक सूक्ष्म व सटीक 
होती थीं। 


सूक्ष्मकाल की अन्य गणनाएँ 


परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं- तीन अणुओं के मिले हुए 
रूप को त्रसरेणु कहते हैं, उड़ते हुए तीन त्रसरेणुओं को प्रकाश जितने 
समय में पार करता है, उसे त्रुटि कहते हैं 

१00 त्रुटि -। काल वेध 

3 काल वेध- लव 

3 लव -१ निमेष 

3 निमेष-१ क्षण 

5 क्षण-१ काष्ट 

45 काष्टा- लघु 

5 लघु>। नाड़िका 

2 नाड़िका" मुहूर्त 

6-7 नाड़िका-। प्रहर (याम) 

4 प्रहर (याम )5॥ दिन रात्रि 

अर्थात्‌ न्यूनतम समय, जिसका वर्णन भागवत में है, उसे त्रुटि 
कहा जाता है। 

संभवतया ॥ त्रुटि-/687.5 प्रतिपल 

4 ब्रुटि-4/4248.5 सैकण्ड 

अर्थात्‌ 4 सैकण्ड के लगभग 4200 हिस्से तक की गणना 
संभावित थी। यद्यपि ऐसे किसी उपकरण का वर्णन नहीं मिलता है जो 
ऐसे समय को नापता हो। वे किसी कालखण्ड में उन्हें नष्ट कर दिए 
गए हों या हो गए हों। 

वर्तमान विज्ञान सूक्ष्मकाल को नापने में समर्थ है। परमाणु घड़ियाँ 
इसका उदाहरण हैं। इलेक्ट्रॉनिक घड़ियाँ भी छोटे सूक्ष्म समय को 
का सक्षम हैं और आम आदमी के जीवन में इनका इस्तेमाल 
होता है। 


हर के नाम 
और उनका क्रम 


ब दी कोर प्रतिनिधि 
हिंदू-कालगणना में वर्ष को 'संवत्सर' कहते हैं। 
संवत्सर का 60-60 वर्षों का चक्र होता है। इनके नामों 
की सूची विभिन्‍न ग्रन्थों में प्राप्त होती है, किन्तु नामों 
के क्रम के सम्बन्ध में दो मत प्रचलित हैं, एक जो 
“विजय' नाम संवत्सर से संवत्सर का प्रारम्भ मानता 
है, दूसरा 'प्रभव' नामक संवत्सर से वर्तमान में सभी 
पञ्चांगकर्ता धर्मसिंधु तथा निर्णयसिंधु का हवाला 
देकर 'प्रभव” नाम संवत्सर से संवत्सर का प्रारम्भ 
मानते हैं, विजयादि क्रम सिर्फ सूर्यसिद्धान्त में बताया 
गया है, जबकि बृहद्देवज्ञर्जनम, निर्णयसिंधु, 
वर्षप्रबोध, मेघमाला, ज्योतिर्गणितकौमुदी, 
वेदांगज्योतिष, भास्कराचार्य, वसिष्ठ, गर्गाचार्य, 
श्रीपति, वराह आदि प्रभवादी क्रम को ही स्वीकार 
करते हैं। प्रभवादि क्रम मानने पर ईसवी सन्‌ 94 से 
20॥8 तक संवत्सरों का क्रम इस प्रकार रहेगा : 


असीम की ओर 


बड़े समय की भी गणना भारतीय ज्योतिष में की गई है- 

4 सौर वर्ष- 42 माह 2 अयन 

400 वर्ष-4 शताब्दी। मनुष्य की परम आयु भी 00 वर्ष मानी गयी 
है। भारतीय ज्योतिष मनुष्य की पूर्जायु 420 वर्ष मानता हैं 

4,000 वर्ष >सहस्त्राब्दी 

देवताओं का दिव्य वर्ष-360 मानव-वर्ष 

चतुर्युगी (सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग) का मान इस प्रकार है : 

4 कलियुग-,200 दिव्य वर्ष- 4,32,000 मानव-वर्ष 

4 द्वापरयुग-2,400 दिव्य वर्ष-8,64,000 मानव-वर्ष 

4 त्रेतायुग-3,600 दिव्य वर्ष-2,96,000 मानव-वर्ष 

4 सत्ययुग-4,800 दिव्य वर्ष-7,28,000 मानव-वर्ष 

चारों युगों का कुल काछ 5 2,000 दिव्य वर्ष -43,20,000 
मानव-वर्ष 


ब्रह्मा का 4 दिन 5 4 कल्प 5 ॥,000 चतुर्युगी" 
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| 4947-4948 
प्लव 4948-4949 
शुभकृत्‌ 4949-4950 
शोभन 4950-4950 
क्रोधी 4954-4952 
विश्वावसु 4952-4953 
पराभव 4953-4954 
प्लवंग 4954-4955 


रक्ताक्षी 4974-972 
क्रोधन 4972-4973 
क्षय 4973-4974 
प्रभव 4974-4975 
विभव 4975-4976 
शुक्ल 4976-4977 
प्रमोद 4977-4978 
प्रजापति 4978-4979 


सर्वधारी 4995-4996 
विरोधी 4996-4997 
विकृति 4997-4998 
खर 4998-4999 
नंदन 4999-2000 
विजय 2000-2004 
जय 2004-2002 
मन्मथ 2002-2003 


कीलक 4955-4956 
सौम्य 4956-4957 
साधारण 4957-4958 
विरोधकृत्‌ 4958-4959 
परिधावी 4959-4960 
प्रमादी 4960-496 
आनन्द 4964-4962 
राक्षस 962-4963 
आनल 4963-4964 
पिंगल 4964-4965 
कालयुक्त 4965-4966 
सिद्धार्थी 4966-4967 
रौद्र 4967-4968 
दुर्मीती 4968-4969 
दुन्दुभी 4969-4970 
रुधिरोद्री 4970-4977 


4,32,00,00,000 वर्ष - चार अरब बत्तीस करोड़ वर्ष होते हैं। 
इतने समय में 44 मन्वन्तरों का समय व्यतीत हो जाता है। दूसरे शब्दों 
में 44 मन्वन्तरों (प्रत्येक मन्वन्तर में इन्द्र, मनु व सप्तर्षि अलग- 
अलग होते हैं। वर्तमान इन्द्र का नाम पुरन्दर है और भविष्य में राजा 
बलि इन्द्र होंगे। वर्तमान मनु वैवस्वत हैं।) में 45 सन्धियों सहित 
4,000 चत्ुर्युग होते हैं। यह ब्रह्मा का 4 दिन है। इसके बाद नैमित्तिक 
प्रलय होती है जो ब्रह्मा की रात्रि है। अर्थात्‌ दोनों मिलकर 8 अरब, 
64 करोड़ वर्ष होते हैं। 
ब्रह्मा का 4 मास 5 8,64,00,00,000 & 30 - 
2,59,20,00,00,000 मानव-वर्ष 

इन्हीं अंकों को 42 से गुणा करने पर 4 “ब्राह्मवर्ष' बनता है- 
2,59,20,00,00,000 & 42 5 34,0,40,00,00,000 
मानव-वर्ष। पुनः इन्हीं अंकों को 50 से गुणा करने पर ब्रह्मा का एक 
'परार्ध' बनता है। ब्रह्म के जीवन के आधे भाग (50 वर्ष) को एक 
'परार्ध! (पर+अर्ध - परार्ध, पर का आधा) और 00 वर्ष को 'पर' 
(परम, पूर्ण अथवा दो परार्ध) कहा जाता है- 


अंगिरा 4979-4980 
श्रीमुख 4980-4984 
भाव 4984-4982 
युवा 4982-4983 
धाता 4983-4984 
ईश्वर 4984-4985 
बहुधान्य 985-4986 
प्रमाथी 4986-4987 
विक्रम 4987-4988 
वृषप्रजा 4988-4989 
चित्रभानु 4989-4990 
सुभानु 4990-499व 
तारण 4994-4992 
पार्थिव 4992-4993 
अव्यय 4993-4994 
सर्वजीत 4994-4995 


दुर्मुख 2003-2004 
हेमलम्बी 2004-2005 
विलम्बी 2005-2006 
विकारी 2006-2007 
शार्वरी 2007-2008 
प्लव 2008-2009 
शुभकृत्‌ 2009-2040 
शोभन 2040-2044 
क्रोधी 2044-2042 
विश्वावसु 202-2043 
पराभव 2043-2044 
प्लवंग 2044-2045 
कीलक 2045-2046 
सौम्य 2046-2047 
साधारण 2047-2048 
विरोधकृत्‌ 2048-2049 


34,40,40,00,00,000 & 50 5 45,55,20,00,00,00,000 
मानव-वर्ष अथवा 4,32,00,00,00,000 दिव्य-वर्ष 

परार्थ को 2 से गुणा करने पर ब्रह्मा के 400 वर्षों की परमायु 
समाप्त होती है- 45,55,20,00,00,00,000 »«2534,0, 
40,00,00,00,000 मानव-वर्ष अथवा 8,64,00,00,00,000 
दिव्य-वर्ष | ब्रह्मा के 00 वर्ष के पश्चात्‌ महाप्रलय होती है। 

भागवतपुराण में कृष्णलीला के वर्णन में जब ब्रह्माजी बछड़े व 
गोपबालकों का अपहरण कर छुपा देते हैं, तब कृष्ण नये गोपबालक 
व बछड़े बनाकर दिखा देते हैं। साथ ही अनेक ब्रह्माण्डों के अधिपति 
अनेक ब्रह्मा उनकी स्तुति करते दिखाई देते हैं। अर्थात्‌ ब्रह्माण्ड भी 
अनेक हैं तथा प्रत्येक ब्रह्माण्ड का ब्रह्मा अलग है। 

जबकि एक ब्रह्माण्ड में प्रछय होता है तो अन्य ब्रह्माण्ड में सृष्टि 
चलती रहती है। इस प्रसंग से यह लगता है कि समय अनन्त है और 
सृष्टि अनादि है, जिसको नापना सम्भव नहीं है। अतः काल की तुलना 
अनन्त व पूर्ण (शून्य) से की जा सकती है। 

(लेखक ज्योतिषविद्या के जाने-माने विद्वान हें) 
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इं. हेमन्त कुमार 


समय और कैलेण्डर 

ऐसी कौन-कौन सी परिस्थितियाँ रही होंगी 
जिनके कारण हमारे आदि पूर्वजों ने दिन 
को घंटों-मिनटों में बाँटा, कैलेण्डर बनाया 
और आकाश में स्थित सूरज, चाँद तथा 


... खगोलविज्ञान में नयी खोजों के लिए गैलीलियो पर चर्च द्वारा मुकदमा चलाए जाने का दृश्य 


केविकास की झलक 


आँखों से देखने पर पृथिवी तश्तरी की तरह चपटी दिखाई देती है, परन्तु वास्तव में 
यह गेंद की आकृति की है; इस बात को यह जानने के लिए मनुष्य को बहुत लंबा 
समय लगा। आरम्भ में उसे इस बात का जरा भी आभास नहीं था कि पृथिवी 
गेंदनुमा है और यह कि 'उसके पैरों की दिशा में पृथिवी के उस पार भी, ठीक उसी 
प्रकार की कोई दुनिया हो सकती है जैसी वह अपने चारों ओर देख रहा है'। 
कालान्तर में अंतरिक्षयात्रियों द्वारा पृथिवी के चारों ओर चक्कर लगाए जाने के बाद 
ही यह स्पष्ट हो पाया कि पृथिवी हर तरफ से गेंदनुमा दिखाई पड़ती है। 


सितारों के बारे में सोचने को मजबूर 
किया? मानव सभ्यता के विकास के 
प्रारम्भिक चरण में जब लोगों को अंक 
और गणित की जानकारी नहीं थी, तब 
उनको सर्वाधिक परेशान करनेवाला प्रश्न 


क्‍या रहा होगा? शायद रात के समय 
आनेवाला विचार कि, रोशनी कब होगी? 
एक बार खाने से भूख कितनी देर तक 
शान्त रहती है; दिन में आनेवाला विचार 
कि कितनी देर बाद रात हो जाएगी, और 
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ता जैसे अन्य। इन प्रश्नों को हल करने के 
लिए दिन-रात को घंटा-मिनट में विभाजित 
करने का प्रयास किया गया। दिन डूबने का 
पूर्वानुमान लगाना दैनिक क्रियाकलापों एवं 
सुरक्षा के लिए बहुत आवश्यक था। सूरज 
आसमान में कितना ऊपर चढ़ चुका है, 
यह देखकर दिन के बाकी समय का 
अनुमान लगाया जाने लगा। बाद में 
धूपघड़ी की सहायता ली गयी। प्रकाश की 


हे 5 
च्प्का 
ट्र््> 
द्र्ड 
कली, 
2८ 


कमीवाले समय (धूप न होने पर, 
विशेषकर रात में ) को बराबर टुकड़ों में 
बाँटना बहुत चुनौतीपूर्ण था, इसके लिए 
जलघड़ी का सहारा लिया गया। 

किसी का जीवन लगभग कितना और 
बचा है? फसलों के बीज बोने का उचित 
समय कब आता है? धान की अगली 
फसल का कितना इंतजार करना होगा ? या 
जब पहली बार किसी बच्चे ने बुजुर्ग से 
पूछा होगा कि पेड़ पर आम दुबारा कब 
लगेंगे, तो उत्तर देने में बहुत कठिनाई आई 
होगी। मौसमों के बार-बार लौटकर आने 
की पहेली, मौसमीय प्रभावों से बचने के 
संबंध में सर्दी-वर्षा-ओले गिरने का 
पूर्वानुमान, उजली एवं अंधेरी रातों के 
सन्दर्भ में पूर्णणा तथा अमावस्या के 


पूर्वानुमान-जैसी परिस्थितियों ने मनुष्य को 
एहसास कराया कि कुछ अवधि बाद ये 
घटनाएँ पुनः घटती हैं। ये कितने समय के 
अंतराल पर घटित होती हैं, यह जानने के 
लिए उसने दिनों की गणना एवं कैलेण्डर 
का निर्माण किया। 

कैलेण्डर के निर्माण तथा समय की 
गणना में काफ़ी पहले सफलता मिल जाने 
के बाद भी कुछ प्रश्न आधुनिक काल तक 
पहेली ही बने रहे, जैसे- सर्दियों में धूप 
कम तापमान वाली क्‍यों हो जाती है? 
चंद्रमा की रोशनी कभी बहुत अच्छी, तो 
कभी एकदम कम क्‍यों हो जाती है ? उगता 
और डूबता सूरज लाल और दोपहर का 
चकाचौंध भरा और सफेद क्यों दिखाई देता 
है? चंद्रमा का आकार घटता-बढ़ता क्‍यों 
है और उन दशाओं में उसकी आकृतियाँ 
वक्राकार ही क्‍यों होती हैं? सूरज और 
चंद्रमा वृत्ताकार क्यों दिखाई पड़ते हैं और 
इनके ग्रहण के समय भी वक्राकार एवं 
वृत्तण्ड निर्मित छाया/आकृतियाँ क्‍यों 
बनती हैं ? तारे क्यों बने हैं ? तारे रात में ही 
क्यों चमकते हैं, दिन में कहाँ चले जाते 
हैं ? वास्तव में इन प्रश्नों तथा अंतरिक्ष एवं 
खगोलीय पिण्डों की वैज्ञानिक सच्चाइयाँ 
आज से मात्र पाँच-छह शताब्दी पूर्व ही 
आनी शुरू हुईं, जब वैज्ञानिकों ने नये 
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खगोलीय ज्योतिष बनाम वर्तमान 
फलित ज्योतिष 


पारम्परिक ज्योतिषविद्या को विभाजित किया जाए तो इसके 
दो स्पष्ट भाग/क्षेत्र हैं। पहला खगोलीय ज्योतिष जिसके मुख्य 
उद्देश्य कैलेंडर का निर्माण (साल पूरा होने की अवधि, 
विभिन्‍न मौसमों की अवधि, महीनों की अवधि का 
निर्धारण ), अमावस्या एवं पूर्णिमा की तिथियों का पूर्वानुमान 
एवं निर्धारण, सूर्यग्रहण एवं चंद्रग्रहण घटित होने का 
पूर्वानुमान लगाना, आकाश में तारों, नक्षत्रों एवं ग्रहों के 
विचरण का अध्ययन, पृथिवी पर सुदूर यात्रा के समय तारों- 
नक्षत्रों के सहयोग से स्थान एवं मार्ग की जानकारी करना, 
आदि होते हैं। दूसरा फलित ज्योतिष जिसमें ग्रहों की स्थिति 
को आधार मानकर शुभ-मूहर्त, राशिफल, कुण्डली-निर्माण, 
ग्रह-शान्ति, जप-तप, दान-दक्षिणा, हवन-पूजन, स्तुति- 
प्रायश्चित्त, कर्मकाण्ड, भविष्यवाणी, कार्यों की सफलता- 
विफलता का पूर्वानुमान, जन्म-कुण्डलियों के माध्यम से 
लोगों के बीच अच्छे-बुरे रिश्ते पनपने की सम्भावनाएँ, 
व्यक्ति के जीवन में सुखमय-दुःखमय समय की स्थिति आदि 
के वाचन का प्रयास किया जाता है। 

खगोलीय ज्योतिष, गणित का तार्किक प्रयोग कर निष्कर्ष 
देता है। दुनिया का कोई भी जानकार किसी भी कोने में ये 
गणनाएँ करे, तो परिणाम लगभग एक जैसे ही आते हैं। 
इसमें अनुमान एवं सम्भावनाओं की गुंजाइश बहुत कम 
होती है। जबकि फलितज्योतिष धार्मिक मान्यताओं पर 
आधारित परिणाम देती है। इसके निष्कर्ष अनुमान एवं 
सम्भावनाओं पर आधारित होते हैं और काफ़ी कुछ 
ज्योतिषाचार्यों की व्यक्तिगत राय एवं मान्यताओं पर निर्भर 
करते हैं। फलितज्योतिष के परिणाम में गड़बड़ी की काफ़ी 
गुंजाइश रहती है और किसी मुद्दे पर विभिन्‍न ज्योतिषाचार्यों 
की राय प्रायः अलग-अलग आती है (जैसे चुनावों के 
पहले अलग-अलग ज्योतिषी, अलग-अलग लोगों के जीतने 
की भविष्यवाणी करते हैं, जबकि जीतता कोई एक ही है )। 
इसलिए इसके परिणामों पर लोगों का विश्वास घटता जा रहा 
है। यह भाग्यवाद तथा अंधविश्वास को बढ़ावा देता है। 

खगोलीय ज्योतिष की अवधारणाएँ अत्यंत गूढ़ हैं और 
“जटिल गणितीय सूत्रों' पर आधारित हैं। इसे उच्च बौद्धिक 
स्तर का व्यक्ति ही समझ एवं निष्पादित कर सकता है। 
जबकि फलितज्योतिष के लिए ऐसा नहीं है। खगोलीय 
ज्योतिष काफी हद तक गुणग्राही, प्रगतिशील, 
आत्मसुधारवादी, अन्वेषणोन्मुखी तथा जनकल्याणमुखी है, 
जबकि फलित ज्योतिष 'व्यक्तिगत-लाभ-केंद्रित' सी हो गई 
है। इसमें नवीन खोजों के समावेश तथा आत्मसुधार की 


गुंजाइश न के बराबर रहती है। आज भले ही 'पुरा-वैश्विक 

खगोलीय ज्योतिष' के कई सिद्धान्त आधुनिक विज्ञान के 

निष्कर्षों द्वारा ध्वस्त हो गए हों, परंतु इनके पहले विश्व के 
अनेक ज्योर्तिविदों सहित कई भारतीय ज्योर्तिविदों ने भी 
अपनी गणनाओं एवं सिद्धान्तों से दुनियाभर में नाम कमाया। 
इससे विश्वपटल पर देश का मान-सम्मान बढ़ा, उनकी 
गणनाएँ भारतीय परम्परा के चमकदार सितारे की तरह है, 
जबकि फलितज्योतिष ने ज्यादातर अंधविश्वास और 
तर्कविहीन कर्मकाण्ड को बढ़ावा देते हुए इसके विपरीत 
परिणाम दिए हैं। फलितज्योतिष के कारण खगोलीय ज्योतिष 
भी सन्देह की दृष्टि में आ गई है। 

गहन दुःख का विषय है कि कभी गौरव का विषय रहे 
खगोलीय ज्योतिष को ढाल बनाकर एवं सामने करके अनेक 
फलित ज्योतिषाचार्य सतही एवं आधारहीन फलादेश (तोता 
या मैना से कथित भाग्यपत्री चयनित कराना) बताकर लोगों 
का शोषण करने के साथ-साथ भाग्यवाद तथा अंधविश्वास 
को बढ़ावा दे रहे हैं। इसलिए खगोलीय ज्योतिष की गरिमा 
को बनाए रखने के लिए सरकार को आवश्यक कदम 
उठाने चाहिए। ये अग्रवर्णित हो सकते हैं.... 

छ विश्वस्तर पर ज्योतिष के ऐसे मानक पाठ्यक्रमों का 
निर्धारित करना, जिसकी पुष्टि विज्ञानसम्मत हो (शेष को 
अन्वेषण तथा शोध के स्तर पर परखने के लिए रखा 
जाए) तथा इस पाठ्यक्रम में सरकारी संस्थागत-परीक्षा 
आधारित डिग्री-डिप्लोमा की उपाधियाँ प्रदान करना। 

क. यदि ज्योतिष फलादेश लाभकारी सिद्ध हो जाए तो 
वाचन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए निर्धारित 
परीक्षाओं में उत्तीर्ण पात्र व्यक्तियों को लाइसेंस प्रदान 
करना। 

छ ज्योतिषीय निष्कर्ष एवं व्यक्तिगत परामर्श हेतु निःशुल्क 
सरकारी अस्पतालों की तरह की निःशुल्क ऑनलाइन 
ज्योतिष-केंद्रों की स्थापना करना (ये केंद्र लोगों को 
मुफ़्त ज्योतिषीय सलाह देंगे तथा आधुनिक समाज की 
बदलती परिस्थितियों पर शोध भी करेंगे, विज्ञान की 
आधुनिक खोजों के साथ कदम-ताल करते करते हुए 
नये तथ्यों को समाहित करेंगे तथा थोड़े-थोड़े समय के 
अंतराल पर उस व्यवस्था का मूल्यांकन करेंगे )। 

क अयोग्य व्यक्तियों द्वारा फलादेश करने पर सजा का 
प्रावधान करना। 

क आयोग बनाते हुए, सम्पूर्ण ज्योतिष तंत्र का राष्ट्रीयकरण 
करना। 
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चि से इन विषयों का अध्ययन शुरू 
किया। इसके पूर्व विभिन्‍न किंवदन्तियों 
और आधारहीन तथ्यों के सहारे इनका 
उत्तर दिया जाता था। 


धरती की आकृति का अनुमान 


धरती से पहले मनुष्य ने सूर्य तथा चन्द्रमा 
के आकार पर ध्यान दिया। इनकी रोज 
प्रत्यक्ष एवं चंद्रग्रहण, सूर्यग्रहण, अमावस्या 
और पूर्णिमा के अवसर पर बनी छाया- 
आकृतियों को देखकर मनुष्य ने महसूस 
किया कि ये या तो वृत्ताकार होती हैं या 
अलग-अलग वृत्तखण्डों के संयोजन से 
मिलकर बनी हुई। इन आकृतियों से प्रेरणा 
लेकर उसने अनुमान लगाया कि हो-न-हो 
पृथिवी भी कुछ ऐसी ही होगी। या तो वह 
चपटी है या वह मोटी चिकती/डिस्क की 
तरह होगी, जिसके किनारे सूर्य तथा चंद्रमा 
की तरह गोल हैं। 

आँखों से देखने पर पृथिवी तश्तरी की 
तरह चपटी दिखाई देती है, परन्तु वास्तव में 
यह गेंद की आकृति की है- इस बात को 
जानने के लिए मनुष्य को बहुत लंबा समय 
लगा। आरम्भ में उसे इस बात का जरा भी 
आभास नहीं था कि पृथिवी गेंदनुमा है और 
यह कि “उसके पैरों की दिशा में पृथिवी के 
उस पार भी, ठीक उसी प्रकार की कोई 
दुनिया हो सकती है जैसी वह अपने चारों 
ओर देख रहा है'। समुद्र में दूर से आते 
जहाजों की पहले पताका या मस्तूल या 
चिमनी दिखाई पड़ती है फिर धीरे-धीरे पूरा 
जहाज दिखने लगता है, इससे अनुमान 
लगाया गया कि पृथिवी की बाहरी सतह 
घुमावदार/गोलाई लिए या वृत्ताकार या 
क्राकार है। गर्म वायु या हल्की गैस से भरे 
गुब्बारों में आदमी जब पहली बार आसमान 


पृथिवी के किसी भी हिस्से 
में, जो जहाँ खड़ा होता है, 
उसके पैर पृथिवी के केंद्र की 
ओर ही रहते हैं। सापेक्ष 
स्थितियों को छोड़ दें, तो 
अंतरिक्ष में न कोई ऊपर 
होता है न कोई नीचे, क्योंकि 
पृथिवी के चारों ओर अंतरिक्ष 
का फैलाव सभी दिशाओं में 
अनन्त पाया गया है। 


की ओर ऊपर गया तब उसने धरती के कुछ 
हिस्से को देखा और गेंद के किसी हिस्से की 
तरह पाया। इन दोनों तरीकों से पृथिवी के 
सीमित भाग के बरे में ही धारणा बनाई जा 
सकती थी, पृथिवी के चारों ओर का दृश्य 
उत्पन्न नहीं होता था। 

कालान्तर में अंतरिक्षयात्रियों द्वारा 
पृथिवी के चारों ओर चक्कर लगाए जाने के 
बाद ही यह स्पष्ट हो पाया कि पृथिवी हर 
तरफ से गेंदनुमा दिखाई पड़ती है। बाद में 
अति परिशुद्ध वैज्ञानिक अध्ययनों से स्पष्ट 
हुआ कि पृथिवी का आकार एकदम गेंद 
जैसा नहीं है, यह थ्रुवों पर नारंगी की तरह 
हल्की-सी चपटी है। आदिकाल में पृथिवी 
को गेंदनुमा मान लिए जाने में एक सोच 
हमेशा अवरोध बन जाती थी, जैसे ही कोई 
यह कल्पना करता था कि पृथिवी गेंद जैसी 
है, अगले पल यह सोचकर खारिज कर 
देता था कि यदि ऐसा हुआ तो हम पृथिवी 


की गोलाई से फिसलकर नीचे गिर जाएँगे। 
यह रहस्य न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के 
सिद्धान्त से हल हुआ। इस सिद्धान्त के 
अनुसार पृथिवी, मनुष्य एवं अन्य वस्तुओं 
को अपने केंद्र की ओर खींचती रहती है। 
इस आकर्षण-बल के कारण पृथिवी के 
ऊपर, सभी दिशाओं में, वस्तुएँ तथा जीव- 
जंतु उसी प्रकार चिपके रहते हैं, जैसे गेंद 
की आकृति की चुंबक पर चारों ओर से 
कील चिपका दी जायें। इस तरह भारत में 
किसी स्थान पर खड़े व्यक्ति के पैर और 
उस स्थान के ठीक विपरीत पृथिवी पर 
दूसरी ओर खड़े व्यक्ति के पैर आमने- 
सामने होंगे तथा सिर विपरीत दिशा में। इन 
दोनों व्यक्तियों को ऐसा लगेगा कि उससे 
दूसरावाला अंतरिक्ष में लटका हुआ है। 
यदि ये दोनों शीर्षासन करने लगें, तब ही 
इनके सिर आमने-सामने होंगे। पृथिवी के 
किसी भी हिस्से में, जो जहाँ खड़ा होता है, 
उसके पैर पृथिवी के केंद्र की ओर ही रहते 
हैं। सापेक्ष स्थितियों को छोड़ दें, तो 
अंतरिक्ष में न कोई ऊपर होता है न कोई 
नीचे, क्योंकि पृथिवी के चारों ओर अंतरिक्ष 
का फैलाव सभी दिशाओं में अनन्त पाया 
गया है। 

आदिकालीन मान्यता थी कि पृथिवी 
अंतरिक्ष में स्थिर खड़ी है, उसमें कोई गति 
या हलचल नहीं होती, और वह ब्रह्माण्ड 
के केंद्र में भी है। दिन-रात होने के कारणों 
पर विचार करते हुए मनुष्य ने पाया कि दूर 
क्षितिज (वह स्थान जहाँ धरती और 
आसमान मिले हुए से प्रतीत होते हैं) पर 
जब उगता सूरज दिखाई देने लगता है, तो 
दिन की शुरूआत हो जाती है, जब वह 
सिर के ऊपर आ जाता है तब दोपहर होती 
है, तथा उसके विपरीत क्षितिज में ढलने पर 
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हे का अंत हो जाता है। इस प्रक्रिया से 
मनुष्य ने निष्कर्ष निकाला कि पृथिवी स्थिर 
है और सूर्य उसके चारों ओर चक्कर लगाता 
है, आँखों से यह प्रत्यक्ष दिखाई भी पड़ता 
है। इसी तरह अन्य तारों एवं ग्रहों द्वारा भी 
अंतरिक्ष में अपनी स्थिति बदलते रहने से 
मनुष्य ने अपनी यह धारणा पक्की कर ली 
कि पृथिवी ब्रह्माण्ड के केंद्र में खड़ी है तथा 
सूर्य, तारे सहित अन्य ग्रह, जैसे- 
बृहस्पति, बुध, मंगल, शुक्र भी इसके चारों 
तरफ परिक्रमा करते हैं। जब मनुष्य ने खुद 
को अन्य जीवों से श्रेष्ठ एवं बुद्धिमान 
महसूस किया, तब भी उसे यह लगा कि 
चूंकि हम ईश्वर द्वारा रचित सर्वश्रेष्ठ प्राणी 
हैं, इसलिए हो-न-हो ईश्वर ने हमारी इस 
धरती को ही दुनिया का केंद्र बनाया होगा। 
इस सिद्धान्त में केवल यह भर ठीक 
पता लगता था कि दिन-रात कैसे होते, शेष 
बड़े प्रश्नों, जैसे- उगते समय सूरज कहाँ 
से आता है और छिपने के बाद किस जगह 
चला जाता है ? रातभर वह कहाँ रहता है ? 
चंद्रग्रहण, सूर्यग्रहण क्‍यों होते हैं? 
अमावस्या, पूर्णिमा क्यों होती है? ऋतुएँ 
क्यों बदलती हैं? ध्रुवतारा अंतरिक्ष में 
हमेशा एक ही जगह स्थिर क्‍यों रहता है, 
जबकि इसके अलावा अंतरिक्ष की हर 
चीज गति करती हुई दिखती है ?'- का 
विज्ञानसम्मत समाधान न मिलता था। 


पृथिवी नहीं, सूर्य है सौरमण्डल का केंद्र 
और पृथिवी काटती है सूर्य के चक्कर 
पृथिवी पर नियत अवधि (एक साल) के 
बाद मौसम पुनः क्यों लौट आते हैं? दुनिया 
में कोई इस सवाल की सटीक एवं तर्कपूर्ण 
व्याख्या नहीं कर पा रहा था; इसलिए 
अनेक वैज्ञानिक एवं लोग इस पर लगातार 
सोच रहे थे। खगोलवैज्ञानिक कोपरनिकस, 
गैलीलियो एवं कैपलर के सिद्धान्तों ने इस 
महान्‌ प्रश्न को सुलाझाया। कैपलर ने 
बताया कि पृथिवी अण्डाकार पथ में सूर्य 
का चक्कर काटती है और इस कारण सूर्य 
से कभी दूर, कभी नजदीक हो जाती है 
(इसके पूर्व कोपरनिकस ने बताया था कि 
पृथिवी वृत्ताकार पथ पर घूमती है जिसका 
केन्द्र सूर्य है )। 

यह भी पता लगा कि पृथिवी अपने 
अक्ष पर थोड़ा झुकी हुई है। झुकी हुई 
अवस्था में सूर्य से कभी दूर, कभी पास 


कैपलर ने बताया कि पृथिवी 
अण्डाकार पथ में सूर्य का चक्कर 
काटती है और इस कारण सूर्य से 
कभी दूर, कभी नजुदीक हो 
जाती है। इससे पूर्व 
कोपरनिकस ने बताया था कि 
पृथिवी वृत्ताकार पथ पर घूमती है 
जिसका केन्द्र सूर्य है। 


आते हुए, गति करने से पृथिवी के जो 
हिस्से सूर्य दूर हो जाते हैं वहाँ सर्दी तथा 
जो नजदीक हो जाते हैं, वहाँ गर्मी पड़ने 
लगती है। इन सिद्धान्तों से मौसम बदलने 
की वैज्ञानिक व्याख्या एकदम आसान हो 
गयी। सूर्य के चारों तरफ़ परिक्रमा करने के 
साथ-साथ पृथिवी अपनी अक्ष के परितः 
24 घंटे में एक चक्कर भी लगाती है, इस 
दौरान पृथिवी का जो हिस्सा सूर्य के सामने 
आता है, वहाँ दिन और जो पीछे रह जाता 
है वहाँ रात होती है। इन तथ्यों के सामने 
आने से पहले, लोग एवं विभिन्‍न धर्मग्रंथ 
यही मानते आ रहे थे कि पृथिवी अंतरिक्ष 
में शान्‍्त खड़ी है तथा सूर्य उसके चक्कर 
काटता है। ये सिद्धान्त धर्मग्रंथों के विपरीत 


थे, इसलिए इन सिद्धान्तों को बतानेवाले 
यूरोपीय वैज्ञानिकों को चर्च द्वारा प्रताड़ित 
और दण्डित भी किया गया। 
खगोलवैज्ञानिक कैपलर ने ग्रहों की परस्पर 
दूरी तथा उनकी गति-सम्बन्धी सूत्रों की 
खोज की। उनके इन सूत्रों के सामने आने 
से खगोलविज्ञान कोई अबूझ पहेली न रह 
गया था। 


धृवतारा अटल क्यों? 


पृथिवी अपनी अक्ष पर थोड़ा झुकी है। ध्रुव 
तारा इस झुकी अक्ष के उत्तरी सिरे (पृथिवी 
का उत्तरी ध्रुव) के ठीक ऊपर स्थित है, 
इस कारण वह हमेशा उत्तर में स्थिर 
दिखाई देता है। अक्षीय झुकाव के कारण 
ही श्रुवों पर 6-6 महीनों के दिन-रात 
होते हैं। 


कैसे टिकी है अंतरिक्ष में पृथिवी 


यह भी किंवदन्तियों से भरा विषय रहा है। 
पृथिवी कछुए की पीठ पर या हाथियों के 
ऊपर या शेषनाग के फन पर टिकी है, 
अथवा देवताओं द्वारा हाथों पर उठाई हुई 
है-जैसी अनेक किंवदन्तियाँ दुनियाभर में 
प्रचलित रही हैं। खगोलशाख्रियों के लिए 
यह भी बहुत ही चुनौतीपूर्ण तथा गूढ़ प्रश्न 
रहा। सौरमण्डल के खगोलीय पिण्ड 
प्रमुखतया दो बलों द्वारा अंतरिक्ष में स्थित 
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ही हैं- पहला अपकेंद्री बल, दूसरा 
गुरुत्वाकर्षण। जब कोई वस्तु किसी 
बिंदु/केंद्र के चारों वृत्ताकार या अण्डाकार 
मार्ग पर चक्कर लगाती है, तब उस पर एक 
ऐसा बल लगने लगता है जो उसे केंद्र से 
बाहर की तरफ़ धकेलना चाहता है। इसे 
“अपकेंद्री बल' कहते हैं। पृथिवी सूर्य के 
चारों तरफ अण्डाकार-पथ पर भ्रमण 
करती है, जिसके कारण उस पर अपकेंद्री 
बल लगता है, यह पृथिवी को सूर्य से दूर 
ले जाने की कोशिश करता है। दूसरी ओर 
पृथिवी एवं सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण के 
कारण आकर्षण बल भी लगता है जो 


पृथिवी एवं सूर्य को एक-दूसरे की तरफ़ 
खींचने की कोशिश करता है। इस प्रकार 
अपकेंद्री बल एवं गुरुत्वाकर्षण बलों के 
समायोजन-संतुलन से पृथिवी एवं अन्य 
ग्रह सौरमण्डल में स्थित/गतिमान रहते हैं। 
यदि सूर्य एवं पृथिवी के बीच गुरुत्वाकर्षण 
बल अचानक समाप्त हो जाए, तो पृथिवी 
सूर्य से दूर जाते हुए कहीं अंतरिक्ष में 
भटक जाएगी और यदि अचानक अपकेंद्री 
बल समाप्त हो जाए तो सूर्य की तरफ 
चली जाएगी। 


खगोलविज्ञान की तीव्र उन्नति 


यूरोपवासियों को जब समुद्री यात्राओं का 
शौक चढ़ा, तब उन्होंने विभिन्‍न महासागरों 
के आर-पार जाने, विभिन्‍न देशों के बीच 
समुद्री रास्तों की खोज एवं उनसे नये-नये 
देश और द्वीपों में पहुँचने की ठानी। 
महासागरों में दूर-दूर तक पानी दिखाई देने 
के कारण, किस तरफ जाया जाए, यह 
पता नहीं चलता था। या जिस रास्ते से 
आए हैं, यदि उसी रास्ते से वापस अपने 
घर पहुँचना हो तो वह नहीं सूझता था। 
महासागरों के बीच में कोई बस्ती या द्वीप 
भी नहीं होते। ऐसे में नाविकों ने सूर्य, 
चन्द्रमा एवं तारों की आकाशीय स्थितियों 
का सहारा लिया, जो सफल रहा। इन 
सफल प्रयासों से मनुष्य की अंतरिक्ष को 
और अधिक जानने एवं उसमें जाने की 
इच्छा प्रबल हुई, फलस्वरूप 
खगोलविज्ञान में तेजी से अनुसंधान एवं 
अध्ययन शुरू हो गये। चन्द्रमा तथा अन्य 
ग्रहों पर अंतरिक्ष-यान भेजने, उपग्रह 
स्थापित करने तथा अन्य ग्रहों के बारे में 
जानकारी करने की अभिलाषा से विगत 
00 सालों में खगोलविज्ञान ने बहुत 
तरक्की की है। अब तो अन्य ग्रहों पर 


नीचे मानव-बस्तियाँ बसाने की योजनाएँ भी 


बनाई जा रही हैं। अंतरिक्ष में उपग्रह की 
स्थापना तथा अन्य ग्रहों पर अंतरिक्ष यान 
भेजने के लिए ग्रहों के बीच दूरी, चाल 
एवं सापेक्ष स्थिति का परिशुद्धता से पता 
होना बहुत आवश्यक है। इस कारण 
विभिन्‍न देश अंतरिक्षविज्ञान की उन्‍नति 
पर विशेष जोर दे रहे हैं। 


कुछभी स्थिर नहीं है ब्रह्माण्ड में 
पृथिवी अपनी धुरी पर घूमती है जिससे 


दिन-रात होते हैं, साथ ही वह सूर्य के 
चक्कर भी लगाती है जिससे मौसम बदलते 
हैं। सूर्य अपने सौरमण्डल सहित 
आकाशगंगा में गतिमान रहता है। 
आकाशगंगा, स्पाइरल गैलेक्सी में 
चलायमान है। स्पाइरल गैलेक्सी सहित 
सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड विस्तारित होता हुआ 
चलायमान माना जाता है। यदि आप 
प्लेटफॉर्म पर खड़ी किसी रेलगाड़ी की 
सीट पर आराम से बैठे हैं, तब भी आप 
ब्रह्मांड में कम-से-कम 6 प्रकार की गति 
कर रहे होते हैं, एक पृथिवी के साथ जो 
अपनी धुरी पर घूम रही है, दूसरी पृथिवी 
सहित सूर्य के चारों ओर, तीसरी 
सौरमंडल का विस्थापन, चौथी 
आकाशगंगा का विस्थापन, पाँचवीं गति 
स्पाइस गैलेक्सी का विस्थापन, छठवीं 
गति ब्रह्माण्ड का फैलाव। और यदि 
दौड़ती रेलगाड़ी में आप सीट से उठकर 
डिब्बे में चलकर कहीं और जाने लगे 
तब कुल आठ प्रकार की गतियाँ हो 
जाएँगी। इस समय यदि कोई चींटी 
आपके शरीर पर रेंगने लगे, तब वह 
कम-से-कम नौ प्रकार की गति कर रही 
होगी। अर्थात्‌ यदि कोई चींटी ऐसे आदमी 
के ऊपर रेंग रही हो जो चलती रेलगाड़ी 
में डिब्बे के एक सिरे से दूसरे सिरे की 
तरफ जा रहा हो, तो चींटी ब्रह्माण्ड के 
सन्दर्भ में कम-से-कम नौ प्रकार की गति 
कर रही होगी। यदि यह चींटी, व्यक्ति 
और रेलगाड़ी सहित, चन्द्रमा पर स्थित 
हो और गति करे तो एक प्रकार की गति 
और बढ़ जाएगी। तब यह दसवीं गति 
चन्द्रमा द्वारा पृथिवी की परिक्रमा किए 
जाने के कारण बढ़ जायेगी। यदि इस 
चींटी के शरीर में दौड़ते रक्त की गति को 
भी जोड़ लिया जाए तो रक्त की गति 
१7वीं हो जाएगी। यदि इस बहते रक्त के 
किसी अंश के परमाणु में गतिमान 
इलेक्ट्रॉन की गति को भी शामिल कर 
लिया जाए तो उसकी गति ब्रह्माण्ड के 
सापेक्ष कम-से-कम 42वीं हो जाएगी 
(इनके अलावा भी कई गति और मानी 
जाती है)। इस प्रकार जो चीज हमें स्थिर 
लगती है, वास्तव में ब्रह्माण्ड के सन्दर्भ 

में स्थिर नहीं होती। 
(लेखक सिंचाई-विभाग, उ.प्र. में सहायक 
अभिवन्ता हैं) 
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रॉ गणित, ज्योतिष 


तैतिरीयसंहिता, मैत्रायणी, काठक आदि में इसी तरह दीर्घाकार संख्याओं का वर्णन है। 
वैदिक साहित्य में इस तरह की विस्तृत संख्या रोमांचपूर्ण गौरवाभाष देती हैं। ललितविस्तर 
नामक बौद्ध-ग्रंथ में गौतम बुद्ध गणितज्ञ अर्जुन के मध्य वार्तालाप में बोधिसत्व 00 के 
ऊपर संख्या का निम्न वर्णन करते हैं। प्रथम शताब्दी ई.पू. का यह ग्रंथ ।0 पर 40 
शून्य की संख्या प्रस्तुत करता है। जिन आर्कमिडीज (28-2॥2 ई.पू) को पाश्चात्य 
सभ्यता, भौतिकशारत्री, अभियंता, आविष्कारक और खगोलशाञ्री के रूप में जनक 
की संज्ञा दी गई, उनके बहुत पहले संख्याओं के असंख्य मान उपलब्ध थे। 


ब आचार्य श्याम आनन्द 


ग्वेद की प्राचीनता उसके 
ऋछडबससक से ही सिद्ध होती 
है। लगभग साढे चार हजार 
साल पुराना लघु महाकाव्य 'गिलगमेश' 
तक अपने एकदेव (शमस्‌ (सूर्य) नायक 
गिलगमेश का आराध्य है) उपासना के 
कारण परिवर्ती लगता है। वेद और उसके 
अनुयायी आर्य, संसार की प्राचीनतम्‌ 
संस्कृति के वाहक रहे, जिन्होंने मात्र 
अध्यात्म में ही नहीं, गणित, में भी विश्व को 
अमूल्य रत्र दिये। गणित विज्ञान का उद्घाटक 
है और उसका भरण-पोषण करनेवाला भी। 
जॉर्ज विल्हेल्म फ्रेडरिक हेगेल (4770- 
4834) आर्य ऋषिगणों को ही बीजगणित 
का रचनाकार मानते हैं। सर विलियम जोन्स 
(4746-4794) ने अपने शोध-कार्यों में 
ईसा पूर्व हिंदुओं में प्रचारित ज्योतिषविद्या 
का उल्लेख किया है। विख्यात स्कॉटिश 
विद्वान्‌ जॉन प्लेफेयर (748-4849 ) ने 
भी ज्योतिष का मूल स्रोत भारत को माना 
है। फ्रांसीसी विद्वान्‌ पियरे साइमन लाप्लेस 
(4749-4827) गणित, खगोल पर 
उनका काम आज भी अपनी विशालता से 
चमत्कृत करता है। ईश्वर को कल्पना और 
स्वयं को उसकी जरूरत न समझनेवाले इस 
वैज्ञानिक ने भी अंकविद्या, गणित और 
ज्योतिष का मूल उत्स भारत में निहित 
बताया है। इन विद्वानों का विवरण यहाँ मात्र 
इस हेतु दिया ताकि सनद रहे कि मैंने पश्चिम 
का दर्शन पढ़ा है। इसके बाद भी मेरे तर्क 
विशुद्ध आर्य साहित्य से होंगे; क्योंकि मुझे 
भरोसा है वे मुझे भ्रमित नहीं करेंगे। 
पुरातन शिलालेखों तथा मोहन-जोदड़ो 


में मिले लेखों, सिक्कों से यह स्पष्ट पता 
चलता है मिस्त्र, यूनान, आदि देशों से बहुत 
पहले भारतवासी संख्याओं को अंकों में 
लिखते थे। उनके द्वारा शून्य से लेकर 
शतोत्तर की गणना आज भी विश्व को 
कृतकार्य किए हुए है। शून्य और बड़ी 
गणना को लिखने की आधुनिक प्रणाली 
आर्यों द्वारा विश्व को महानतम देन है। 
उदाहरणार्थ फिनिशियन रीति से 9 को ॥। 
॥। ।।। नौ लम्बी लकीरों द्वारा लिखते थे, 
40 को इस चिह्न से---/,9 को लिखने 
के लिये ।॥ ।॥ ॥॥।........40 को लिखने 


प्राप्ताप्त्त। 

आर्यों का लेखनकर्म सबसे पुराना है। 
इसका प्रबल उदाहरण है, वसिष्ठधर्मसूत्र में 
लिखित पत्रों को कानूनी गवाही माना गया 
है। आपको भली-भांति स्मरण होगा ऋग्वेद 
का वह मंत्र, जिसमें कहा गया है- मुझे एक 
सहस्त्र गाय दो जिसके कान में आठ लिखा 
हो- सहस्न मे ददतो अष्टकर्ण्य: 
(१0.62.7)। पाणिनि (700 ई.पू., 
युधिष्ठिर मीमांसक ने 2900 वि.पू. माना है, 
उनके तर्क स्तब्ध करनेवाले, वे प्रणम्य हैं) 
ने अपने व्याकरण में विभिन्‍न लिपिकों का 
वर्णन किया है। सम्राट अशोक के 
शिलालेखों में संख्या टंकित है। यजुर्वेद के 
अध्याय 47 का मंत्र 2 बड़ा महत्त्वपूर्ण है। 
इसमें एक पर ॥2 शून्य 
१000000000000 यानी दश खरब तक 
की संख्या उपलब्ध है- 

इमा मे5ग्र5इष्टका धेनवः सन्त्व्‌ एका 
चदश च दश च शतं च शतं च सहस्न॑ च 


सहस्रं चायुतं चायुतं च नियुतं च नियुतं च 
प्रयुतं चार्बुदं च न्युर्बदं समुद्रश्‌ च मध्यं 
चान्तशू च परार्धश्‌ चेता मे 5अग्र इष्टका 
धेनव: सन्त्व्‌ अमुत्रामुष्मिल्‌ लोके॥ 
तैत्तिरीयसंहिता, मैत्रायणी, काठक आदि 
में इसी तरह दीर्घाकार संख्याओं का वर्णन 
है। वैदिक साहित्य में इस तरह की विस्तृत 
संख्या रोमांचपूर्ण गौरवाभाष देती हैं। 
ललितविस्तर नामक बौद्ध-ग्रंथ में गौतम 
बुद्ध (निर्वाणफाल : 807 ई.पू. गुंजन 
अग्रवाल के अनुसार, उनका शोध सर्वमान्य 
है) गणितज्ञ अर्जुन के मध्य वार्तालाप में 
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उत्नण-स्यल भीरत 


बोधिसत्व 00 के ऊपर संख्या का निम्न 
वर्णन करते हैं- 400 कोटि 5 अयुत, 
00 अयुत 5 नियुत, 400 नियुत 5 
कंकर, 400 कंकर 5 विवर, 400 विवर 
+ क्षीम्य, 400 क्षोम्य 5 निवाह, 400 
निवाह 5 उत्संग, 400 उत्संग 5 बहुल, 
400 बहुल 5 नागबाल, 400 नागबाल ८ 
तितिलम्ब प्रभृति और उनकी अंतिम संख्या 
है तल्‍लाक्षण- 40 पर 53 शून्य। जैनग्रंथ 
अनुयोगद्वारसूत्र में भी गणना असंख्य तक 
की गई है। प्रथम शताब्दी ई.पू. का यह ग्रंथ 
40 पर 440 शून्य की संख्या प्रस्तुत करता 
है। जिन आर्कमिडीज (287-242 ई.पू.) 
को पाश्चवात्य सभ्यता, भौतिकशास्त्री, 
अभियंता, आविष्कारक और खगोलशाख्त्री 


आज हम जिसे 'पाईथागोरस 
प्रमेय' के नाम से जानते हैं। उस 
का पाइथोगोरस का काल 570- 
495 है और महर्षि बोधायन कृत 

शुल्बसूत्र ।,200 ई.पू. का है, 
जिसमें यह प्रमेय वर्णित है। 


के रूप में जनक की संज्ञा दी गई, उनके 
बहुत पहले संख्याओं के असंख्य मान 
उपलब्ध थे। 

पिंगल मुनि महर्षि पाणिनि के अनुज थे। 
पिंगल ने ही पाणिनि की सूत्रभूत शिक्षा को 
शकरूप दिया। पिंगल को शबर, पतझलि 
आदि जानते थे। पिंगल अपने एक सूत्र में 
यास्क की चर्चा करते हैं- उरोबृहती 
यास्कस्य (3.30)। इतने प्राचीन 
पिंगलाचार्य ने अपने छन्दःसूत्र में शून्य का 
प्रयोग किया है। बखशाली-पाण्डुलिपियों में 
शून्य का प्रयोग हुआ है। आर्यों के 
बीजगणित और अंकगणित में शून्य- 
सम्बन्धी अनेक परिच्छेद हैं। 

आर्यभट्ट, महावीर, श्रीपति, श्रीधर, 
भास्कराचार्य आदि ने वर्गमूल निकालने की 
विधि दी। कई पश्चिमी विद्वानों का अनुसरण 
करनेवाले भारतीय अध्येताओं का भी 
मानना है 'आर्यभट्ट की पद्धति अलेक्जेंड़िया 
से मिलती है।' यह कथन मिथ्या है, वर्गमूल 
निकालने की दोनों पद्धति का गहनतापूर्वक 
मनन से यह बात पुष्ट होती है। सच तो यह 
है यूनानी वर्गभूल निकालना जानते भी न थे 
और उन्हें इसका ज्ञान चौदहवीं-पंद्रहवीं 
शती में हुआ- ऐसा बहुत-से विद्वानों ने 
माना है। वहीं भारत गणित में उनसे ज़्यादा 
सक्षम था- इस बात को आर्यभट्ट ने 
आर्कमिडीज से कहीं ज़्यादा सुनिश्चित पाई 
का मान निरूपित कर साबित कर दिया था। 

शुल्बसूत्र या शुल्बशासत्र, जिसे हम 
भारतीय ज्यामिति भी कहेंगे, में एक सूत्र 
है- "एक आयत का विकर्ण उतना ही क्षेत्र 
इकट्ठा बनाता है जितना कि उसकी लम्बाई 
और चौड़ाई अलग-अलग बनाती है।' 
आज हम इसे “पाईथागोरस प्रमेय' के नाम 
से जानते हैं। जबकि पाइथोगोरस का काल 
570-495 है और महर्षि बोधायन कृत 
शुल्बसूत्र ।,200 ई.पू. का है, जिसमें यह 
प्रमेय वर्णित है। भारतीय ऋषि वैज्ञानिक हो 
ही नहीं सकते- ऐसे दुराग्रह ने भारतीय प्रज्ञा 
का घोर अपमान किया है। शुल्बसूत्र भारत 
का प्राचीन शासत्र है, बहुविध वेदियों के 
निर्माण में इसका प्रयोग होता है। ऋग्वेद में 


वर्णित कई वेदियाँ बोधायन कृत शुल्बसूत्र 
से बनाई जाती हैं। शतपथब्राह्मण 
(।0.2.2.5) का कथन है- स वे 
सप्तपुरुषो भवति।......चत्वारो हि तस्य 
पुरुषस्यात्मा त्रयः पक्षपुच्चानि। अर्थात्‌ वह 
वेदी सात पुरुषोंवाली होती है।........चार 
(अश्र)ठस पुरुष का शरीर और तीन 
(अश्र) पक्ष और पूँछ के। इस वेदी का 
आकार श्येन पक्षी के समान होता है। इसका 
उदाहरण इलाहाबाद के निकट कौशाम्बी के 
उत्खनन में मिला है। 

भारतीय गणित का चरमोत्कर्ष हमें 
ज्योतिष के रूप में मिलता है। जहाँ अंक ही 
सब कुछ हैं, ऐसा गणित आलिंगन करता है 
ग्रह, नक्षत्र, निहारिकाओं का, इनसे जुड़े 
वृक्ष, लताओं, गुल्म का। गणित का यह 
स्वरूप वास्तविकता से भरा हुआ आरश्चर्यप्रद 
है; क्योंकि यह दावा करता है कि ज्योतिष 
गणित द्वारा सब कुछ किया जा सकता है, 
प्रत्येक चीज का तालबद्ध रूप चक्र के रूप 
में मापा जा सकता है। हर चीज के बे में 
भविष्यवाणी की जा सकती है। इस ज्योतिष 
ज्ञान को भी मिस्र और यूनान द्वारा लिया 
हुआ बहुत से पौरस्त्य एवं पाश्चात्य 
इतिहासकार बताते हैं। मैं उन्हें गंभीरता से 
नहीं लेता; क्योंकि मुझे उनका पाखण्ड साफ़ 
नजर आता है। खजुराहो, कोणार्क-जैसे 
शिल्प कौशल को नगण्य बतानेवाले, पत्थरों 
के ढेर प्रिमिड्स और चीन के दीवार में 
आश्चर्य तलाशते हैं। जातककथाएँ उनकी 
दृष्टि में ऐतिहासिक और वैज्ञानिकतापूर्ण है, 
पुराण की कथाएँ कोरी गप्प हैं। बायबल की 
नरबलि कथा पवित्र है, वैदिक आर्य 
असभ्य। ज्योतिष को ऐसे विद्वानों, 
इतिहासकारों से कोई भय नहीं है। उसे तो 
नष्ट कर रहे हैं आज के ज्योतिर्विद, उनके 
मनमाने भविष्य-कथन, ग्रह-भय का 
व्यवसाय। यदि ज्योतिष इनके दुष्कर्मों के 
कारण निन्दनीय होकर नेपथ्य में जाने से 
बच गया, तो महान्‌ मस्तिष्क का वरण कर 
ज्योतिष खुद को फिर प्रमाणित कर देगा, 
क्योंकि मेरा विश्वास है- नासतो विद्यते 
भावो नाभावो विद्यते सतः। 
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33 डॉ. सुशान्त भास्कर 


'चीन भारतीय इतिहास के स्रोत 
प्ाः रूप में ऋग्वेद का महत्त्वपूर्ण 
स्थान है और ऋग्वेद में भी 
ज्योतिष का महत्त्वपूर्ण ज्ञान छिपा हुआ है। 
ज्योतिष के ज्ञान की आवश्यकता कृषि के 
लिये कृषकों और पूजा-अर्चना के लिए 
पुजारियों के अतिरिक्त सामान्य लोगों को 
भी होती थी । वेदांग ज्योतिष में पंचांग 
बनाने के प्रारंभिक नियम, तिथि-नक्षत्र 
ज्ञान, सूर्यसिद्धान्त, आदि की चर्चा की गई 
है। वेद और वेदांग ज्योतिष के प्रारम्भ होने 
के हजार साल बाद आर्यभट्ट-लिखित 
आर्यभट्टीय मिलता है। 
उस समय पाटलिपुत्र एक महान्‌ 
साम्राज्य का प्रमुख केन्द्र था। उसके 
सीमावर्ती नालन्दा आदि महाविद्यापीठों में 
विज्ञान और अन्य शास्त्रों की प्रचुर चर्चा 
होती थी। बड़ी-बड़ी नदियों पर सात समुद्रों 
और ॥48 द्वीपों से बड़े पैमाने पर व्यापार 
चलता था और उत्तरापथ के सार्थवाह बड़ी 
संख्या में आवागमन करते थे। ऐसी 
परिस्थिति में विदेश के शास्त्रों का भी 


कैसे हुआ भारत में 


परिचय यहाँ के विद्वान्‌ रखते थे। गुप्त- 
सम्रायोें का राजकीय संबंध रोम नगरी से 
पर्याप्त था। कीदर, शक राजा और अन्य 
कुषाण तथा पारसिक राजाओं से जो 
राजनीतिक संबंध थे, उसी का वह परिणाम 
था। प्रतिवर्ष अभियान होते थे, सीमावाद 
उठते थे और संग्रामों में प्राणहानि होती थी, 
जिसके कारण प्रत्येक सप्राट्‌ को भिन्‍न- 
भिन्न देशों में जो वैज्ञानिक प्रगति होती थी, 
उसका समाचार और जानकारी रखना 
अनिवार्य-सा था। विशेषतः वैद्यक और 
ज्योतिषशास्त्रों के संबंध में भारत में प्राचीन 
काल से ही बड़ी जिज्ञासा जागृत थी। जिस 
प्रकार भारतीय सिद्धान्तों को विदेशों में 
संचलन दिया जाता था, उसकी प्रतिक्रिया 
में बाहर के भी सिद्धान्त भारतीय विद्वानों के 
सामने उपस्थापित होते थे और मान्यता पाते 
थे। 

आर्यभट्टीय ग्रंथ इसी बात का द्योतक 
है कि यहाँ के एक अत्यन्त मेधावी गणितज्ञ 
ने समकालीन सिद्धान्तों का सूक्ष्म अध्ययन 
किया और उन्हें आत्मसात करके अपनी 
परिभाषा में प्रकट किया। ऐसी स्थिति में ही 
आर्यभट्ट-जैसे विद्वान्‌ का प्रादुर्भाव हुआ। 
आर्यभट्ट के नेतृत्व में भारतीय 
ज्योतिषविज्ञान अपनी बुलन्दी की ओर 
अग्रसर होने लगा। आर्यभट्ट के बाद 


वराहमिहिर हुए और इन्होंने भी ज्योतिष के 
क्षेत्र में सिद्धान्त प्रस्तुत किये। तत्पश्चात्‌ 
ज्योतिषशास्त्र में एक से बढ़कर एक विद्वान्‌ 
हुए, यथा- ब्रह्मगगुप्त और भास्कराचार्य । 
आर्यभट्ट और वराहमिहिर के संबंध में कई 
किंवदन्तियाँ हैं। आर्यभट्ट ने जहाँ गणितीय 
सिद्धान्तों का विस्तार से प्रयोग किया, वहीं 
दूसरी ओर वराहमिहिर ने गणित एवं 
ज्योतिष सीखकर समयमापक घटसयन्त्र, 
इंद्रप्रस्थ में लौहस्तंभ के निर्माण और ईरान 
के शहंशाह नौशेरवा (53-579) के 
आमंत्रण पर जुन्दीशापुर नामक स्थान पर 
वेधशाला की स्थापना की। आर्यभट्ट की 
कर्मभूमि जहाँ पाटलिपुत्र मान्य है, वहीं 
वराहमिहिर की कर्मभूमि उज्जैन नगर। पं. 
सूर्यनारायण व्यास और डॉ. विष्णु श्रीधर 
वाकणकर के निरीक्षण में विक्रम 
विश्वद्यालय द्वारा कापित्थक में खुदाई की 
गई थी। 

आर्यभट्टीय में गणित के शून्य, 
दशमलव-प्रणाली, त्रिकोणमिति और 
नक्षत्रविज्ञान की विस्तृत जानकारी दी गयी 
है जिसका उपयोग अधिकांश रूप से 
अरबों के जरिये पश्चिम में हुआ और 
इतालवी व्यापारियों ने हिसाब-किताब 
रखने में प्रयोग किया। 

आर्यभट्ट पहले ज्योतिषी थे जिन्होंने 


नयी चुनौतियाँ स्वीकार करे फलितज्योतिष 


छ ईं. हेमन्त कुमार 


'फलितज्योतिष पर अक्सर भाग्यवादी, 
अंधविश्वासी, कर्मकाण्डी तथा गुलत- 
सलत परिणाम देने का आरोप लगा दिया 
जाता है, जो कि बहुत अफ़सोसजनक है। 
शायद इसका कारण इस क्षेत्र का 
व्यक्तिकेंद्रित होना हो। इससे बचने के 
लिए इस विधा के उद्देश्यों की दिशा मोड़नी 
बहुत फायदेमंद रहेगी। इसकी मुख्य टक्कर 
विज्ञान से है। विज्ञान की सबसे बड़ी 


विशेषता है कि वह सम्भावनाओं के नित 
नये सोपान चढ़ता है। वह मानव-कल्याण 
की नयी-नयी परियोजनाएँ बनाता है और 
उनकी चुनौतीयों को स्वीकारकर उन्हें पूरा 
करके दिखाता है। ज्योतिषाचार्यों के 
अनुसार फलितज्योतिष भी एक विज्ञान है 
तथा इसमें भी अपार सम्भावनाएँ हैं। अब 
समय आ गया है कि ज्योतिष भी ऐसी 
चुनौतियों को स्वीकार करे और उन्हें पूरा 
करके दिखाये। वह मानव-कल्याण की 
नयी चुनौतियों को हल करके विज्ञान और 


तकनीक के लाभ एवं उपयोगिता की 
बराबरी करे या आगे निकले। यदि फलित 
ज्योर्तिविद्‌ ऐसा कर दिखाते हैं तो 
खगोलीय ज्योतिष (जो तार्किक है ) इसके 
कथित अभिशाप से मुक्त हो जाएगा। यदि 
'फलितज्योतिष में अपार सम्भावनाएँ एवं 
क्रियाबल है, तो उसे राष्ट्रीय एवं वैश्विक 
महत्त्व के संकटों को हल करके दिखाना 
होगा। जिस प्रकार विज्ञान विश्व की 
विभिन्‍न परेशानियों के खिलाफ सफल 
परिणाम दे रहा है, उसी प्रकार 
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33 का हास ? 


सर्वप्रथम गणितज्योतिष की अपेक्षाकृत 
अधिक बुनियादी समस्याओं को उठाया 
था। आर्यभट्ट के प्रयज्"ों का फल था कि 
ज्योतिष को गणित से अलग शास्त्र माना 
गया। उनका विश्वास था कि पृथिवी गोल है 
और अपनी धुरी पर घूमती है तथा इसकी 
छाया चंद्रमा पर पड़ने के कारण ग्रहण 
पड़ता है। बाद के ज्योतिर्विंदों ने उनके 
क्रान्तिकारी सिद्धान्तों का विरोध किया; 
क्योंकि वे इस संबंध में परम्पराओं और 
धर्म के विरुद्ध नहीं जाना चाहते थे। 
भारतीय ज्योतिर्विदों में आर्यभट्ट के विचार 
सर्वाधिक वैज्ञानिक थे और उनके विचारों 
का बाद में जो विरोध किया गया, उसका 
कारण संभवतः रूढ़िवादी विचारों के 
समर्थकों को अप्रसन्‍न न करने की इच्छा 
थी। यह बात महत्त्वपूर्ण है कि उनके 
निकट समकालीन वराहमिहिर की कृति में 
ज्योतिर्विद्या के अध्ययन को तीन भागों में 
विभाजित किया गया है और इन तीनों 
विषयों को समान महत्त्व दिया गया है। ये 
विषय हैं : 4. ज्योतिर्विद्या तथा गणित, 2. 
जन्मपत्रीविद्या तथा 3. फलितज्योतिष। यह 
ऐसा विभाजन था जिसे आर्यभट्ट ने 
अस्वीकार कर दिया होता; क्‍योंकि 
वराहमिहिर ने गणितज्योतिष की अपेक्षा 
'फलितज्योतिष पर अधिक बल दिया 


'फलितज्योतिष को भी परिणाम देने के लिए 
आगे आना होगा। भारत में ज्योतिषविद्या 
की श्रेष्ठ मेधा सदा से मौजूद रही है और 


आज भी है। यदि यह मेधा-शक्ति 
अग्रवर्णित क्षेत्रों की ओर दृष्टि डाल दे तो 
फलितज्योतिष का पुनरोद्धार हो जाएगा- 


विभिन्‍न रोग एवं महामारियाँ (विशेषकर 


भुखमरी, डेंगू, जापानी इंटाफ्लाईसेस ), 


लाइलाज एवं जटिल बीमारियों का 
ज्योतिषीय हल। चिकित्सा में ऑपरेशन 


द्वारा इलाज का ज्योतिषीय विकल्प। 
ग्रीबी, अशिक्षा, कुपोषण, सामाजिक 
कुरीतियाँ, अंधविश्वास-उन्मूलन, 
बेरोजगारी, भूकंप, आग, बाढ़, बड़ी 
दुर्घटनाएँ, बड़ी जन-धनहानि, विभिन्‍न 


जिसने गणितज्योतिष के वैज्ञानिक 
अध्ययन को नष्ट कर दिया। 

वराहमिहिर-लिखित पज्चसिद्धान्तिका 
का विशेष महत्त्व है; क्योंकि इस अकेले 
ग्रंथ से 5 विभिन्‍न रिद्धान्तों (सूर्यसिद्धान्त, 
वसिष्ठसिद्धान्त, पुलिशसिद्धान्त, 
रोमकसिद्धान्त, ब्रह्मसिद्धान्त ) या प्रचलित 
विचारधाराओं का संक्षिप्त परिचय मिलता 
है, जिनमें से कुछ तो वराहमिहिर के समय 
से भी बहुत प्राचीन समय के थे और कुछ 
उसी के समय के। 

खगोलशाख्र, फलितज्योतिष, 
आयुर्विज्ञान-सम्बन्धी शास्त्र आदि 
वैज्ञानिक तथ्यों की बातों पर कई पुस्तकें 
लिखी गयीं। खगोलशास्त्र में भानुयशस- 
रचित रसायनतंत्र, ब्रह्मगुप्त-रचित करण- 
खांड-खाद्यक, सुग्रीव-रचित दधिसागर, 
विजयनंदिन-रचित करणतिलक, 
उत्पलकृत राहुनगकरण, करणपात-जैसे 
पुस्तकों के अतिरिक्त कई पुस्तकें हैं। 
फलितज्योतिष-विषयक साहित्य में 
माण्डव्य, पराशर, गर्ग, ब्रह्मा, बलभद्र, 
दिव्यतत्व आदि लेखकों ने संहिता की 
रचना की। फलितज्योतिष के अंतर्गत ही 
आयुर्विज्ञान की शाखा आती है, जिसके 
एक महत्त्वपूर्ण रचयिता चरक हैं। जातक 
अर्थात्‌ जन्मपत्री-संबंधी पुस्तकें पराशर, 


प्रकार की योजनाओं की सफलता- 
विफलता का पूर्वानुमान, अपराधियों की 
पकड़, किसानों को आत्महत्या से रोकना, 
गम्भीर अपराध रोकना, मनुष्य जाति की 
सामूहिक परेशानियों का पूर्वानुमान एवं 
निवारण, विभिन्‍न स्तरों के चुनाव में खड़े 
उमीदवारों की ग्रहदशा की प्रबलता के 
ज्योतिषीय आधार पर हार-जीत का निर्णय 
करना, ज्योतिष के आधार पर आदर्श 
नेतृत्वकर्ता ढूँढ़ना, देश पर होनेवाले 
विदेशी आक्रमणों की पूर्वसूचना देना तथा 
आक्रमण का स्थान उनकी ताकत का 
आकलन तथा विजय का ज्योतिषीय हल 
निकालना, आतंकवादियों का देश की 
सीमा में प्रवेश एवं हमलों की स्थान एवं 


सत्य, मणिथ्य, जीवशर्मन, माऊ (यूनानी) 
लिखी। वराहमिहिर ने फलितज्योतिष के 
साथ-साथ जन्मपत्री-सम्बन्धी पुस्तकों की 
रचना की। इस तथ्य से इनकार नहीं किया 
जा सकता कि प्राचीन काल में 
गणितज्योतिष के साथ-साथ फलितज्योतिष 
की भी जानकारी आवश्यक थी; किन्तु 
कालांतर में हो रहे सामाजिक-सांस्कृतिक 
परिवर्तन के कारण लोगों का रूझान 
गणितज्योतिष से फलितज्योतिष की ओर 
बढ़ता चला गया, फलतः आर्यभट्ट के द्वारा 
दिए गए वैज्ञानिक सिद्धान्त में कमी आई 
और वराहमिहिर के द्वारा दिए गए 
फलितज्योतिष के सिद्धान्त के क्षेत्र में 
व्यापक तरीके से विस्तार होता गया। 
जिस सोमनाथ मन्दिर में तत्कालीन 
गणितीय तकनीकी विज्ञान के कारण मन्दिर 
के मध्य भाग में शिवलिंग स्थापित था, उस 
विज्ञान को फलितज्योतिष के प्रति आस्था 
और भाग्यवादी सोच के साथ रूढ़िवादी 
धर्म के प्रति समर्पण ने तत्कालीन भारतीय 
ज्ञान और विज्ञान को समाप्त किया या यह 
कह सकते हैं कि प्राचीन भारत के गुप्त 
और गुप्तोत्तर काल में पुनर्जीवित हुआ 
खगोलीय ज्ञान पूर्व-मध्यकाल तक आते- 
आते पाखण्ड के मकड़जाल में फँस गया 
और ज्ञान-विज्ञान की परम्परा रुक गयी। 


समयबद्ध पूर्वधोषणा, राष्ट्रीय विपदाओं, 
जैसे- बाढ़ एवं सांप्रदायिक दंगों की सही 
जानकारी देना एवं उपाय करना। ट्रेन, 
बस, हवाई-दुर्घटनाएँ रोकने के लिए 
उड़ान का उचित मुहूर्त निकालना, उपग्रह 
एवं अंतरिक्ष-यान प्रक्षेपण की विफलता 
रोकना, अंतरिक्ष-मिशन की विफलता 
रोकना, अंतरिक्ष एवं दूसरे ग्रहों पर जन्म 
लेनेवाले बच्चों की कुण्डली-निर्माण एवं 
राशिफल के लिए अग्रिम योजना बनाना। 
मरीजों के ऑपरेशन एवं इमरजेन्सी भर्ती 
की सफलता के लिए शुभ-मुहूर्त 
निकालना, उज्जवल भविष्य के लिए 
सर्जिकल डिलीवरी का मुहूर्त निकालना, 
आदि। 
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ण्णुधर्मेत्तरपुरण में केवल कथा- 

आख्यान, मिथक और वीरोचित 

गाथाएँ ही नहीं मिलतीं, बल्कि यह 
मानवशास्त्रीय सामग्री को भी संजोये हुए है। 
इसमें प्रमुखता से पौराणिक भूगोल, खगोलीय 
गणित, सिद्धान्तज्योतिष, कालादि के 
अवयव, आकाशस्थ ग्रह-नक्षत्र-तारों के बारे 
में स्पष्टीकरण आदि भी उपलब्ध होता है। 
इसमें ज्योतिषशास्त्र के उद्धव के संबंध में 
रोचक कथा भृगु और ब्रह्मा के बीच संवाद 
रूप में कही गई है। यह ज्योतिष पर भार्गवीय 


विष्णुधर्मोत्तरपुराण में ज्योतिष के श्रृंखलाबद्ध विकास के चरण विद्यमान हैं; क्योंकि 
इसमें अनेक स्थलों पर वे तथ्य भी हैं जो वैदिक से लेकर वेदांग ज्योतिष तक को 
रेखांकित करते हैं। वेदांग ज्योतिष अथवा उसके प्रमेय के तत्काल में अस्तित्व के 
जो प्रमाण मैत्रायणीय ब्राह्मणोपनिषद्‌, महाभारत आदियें हैं, वे इस पुराण के पहले 
खंड दूसरे खंड और तीसरे खण्ड आदि में मिलते हैं। विशेषकर पज्च संवत्सर का 
उल्लेख महत्त्वपूर्ण हैं। वेदांग ज्योतिष में पाँच वर्षो के युग, माघ शुक्लादि वर्ष, अयन, 
ऋतु, मास, पक्ष, तिथि, पर्व, विषुव तिथि, नक्षत्र, अधिमास आदि प्रतिपादित हैं। 


प्रभाव का द्योतक है। इसमें ज्योतिषशासत्र को 
24 लाख श्रोकों के प्रमाण का कहा गया है। 
वह वरुण यज्ञ में महादेव के शाप से ज्वाला 
को भेदकर निकला था। इसमें ग्रहों और 
नक्षत्रों के समागम से इस शास्त्र का प्रारम्भ 
किया गया है, इन श्रोकों में नक्षत्रों, चंद्रमा 
और धूमकेतुओं के परिणाम, ग्रहों के संचार 
से होनेवाले प्रभाव, सुभिक्ष-दुर्भिक्ष आदि का 
वर्णन किया गया है। अगस्त्य के उदय, 
सप्तर्षियों के फल आदि को भी कहा गया है। 
इस पुराण में नक्षत्रों की गणना दो तरह से 


आई है- कृतिका से और अश्विनी से। नक्षत्र- 
देवताओं की सूची कृतिका से है (4.83.43 ) 
जो विष्णुपुराण के क्रम में है। इस काल के 
पुराणों की यह विशेषता है कि उनमें ज्योतिष, 
यात्रादि वर्णन प्रचुरता लिए होगा। 
विष्णुधर्मेत्तरपुराण में ज्योतिष की जानकारियाँ 
अनेक अध्यायों में उपलब्ध हैं। मुहूर्तों का 
उल्लेखक्रम भी दिवस व रात्रि के रूप में आया 
है। वज़ के प्रश्न पर मार्कण्डेय का कथन है कि 
दिन-रात के प्रारम्भ में आधा मुहूर्त और उनके 
बीच सर्वदा अभिजित्‌ रहता है- 
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ही हार्ध भवति पार्थिव॥ 

तयोरमध्ये च सततमभिजिच्चाभिधीयते। 
तयोर्द्ित्वान्मया त्रिंशन्मुहूर्ता विहितास्तव॥ 
नक्षत्रेदेवतेस्तेषां देवता: परिकीर्तिता:। 

केवल क्रमहानिश्च क्रमस्तेषां निबोध मे॥ 
रौद्रस्सार्पस्तथा मैत्र: पैत्रो वासव एव च। 

आप्यो वेश्वस्तथा राजन्केश्वर: शक्रदैवत:॥ 

ऐन्द्राग्रेयो नेऋतस्तु वारुणश्र महीपते। 

आर्यमग्णस्तु तथा भोग्यो मुहूर्तास्तु दिवाचरा:॥ 
विष्णुधर्मेत्तिरपुराण में रात्रि के मुहूर्त के ये ही नाम हैं- 
रौद्राउजदेवोहिर्बुध्न्या: पोष्णश्राश्चिन एव च। 
याम्यो5ग्रिदेवतश्ैव ब्राह्मस्सोम्यस्तथेव च॥ 

आदित्यो जीवदैवत्यो वैष्णव: सूर्यदेवतः। 
त्वाप्टश्नेवाथ वायव्यो मुहूर्ता रात्रिचारिण:॥ 

अह्ः पञ्जदशो भागो रात्रेश्व यदुनन्दन। 

मुहूर्तसउज्ञ: कथितो मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभि:॥ 
-प्रथमखण्ड, 84.66-73 
इसी प्रकार दिन-रात में 42 लग्न की धारणा दी गई है और कहा 
गया है कि जिस राशि में सूर्य का उदय होता है, वही लग्न होता है। 
बारह राशियों के अनुसार बारह लग्न होते हैं। इनके स्वामी क्रमशः 
मंगल, शुक्र, बुध, चंद्रमा, सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल, गुरु, शनि, गुरु हैं। 
लग्न का आधा होरा होता है और यह विषम राशियों में होता है, लग्न 
का आधा द्वेष्काण होता है। इस प्रकार लग्न, होरा, 


तिथि, नक्षत्र, अधिमास आदि प्रतिपादित हैं। इसी प्रकार बृहस्पति के 
सांवत्सव का साक्ष्य इस पुराण में हैं जो वेदांग ज्योतिष में नहीं है, 
अर्थात्‌ परवर्तीकालीन विकास का सूचक है। इस संवत्सर में 
बृहस्पति-ग्रह के विभिन्न राशियों में परिभ्रमण के आधार पर गिने 
जानेवाले प्रभव, विभव आदि 60 संवत्सरों की गणना होती है। यह 
प्रचलित सूर्यसिद्धान्त से इस अर्थ में प्राचीनता लिए है कि इसमें वैदिक 
यज्ञादि के लिए अपरिहार्य संवत्सर, परिवत्सरादि पञ्च वर्षात्मक 
वैदिक युग का उल्लेख है (3.453.4-9)। 

इन संवत्सरों के क्रम, नाम, देवता, दान की सूची इस प्रकार है 
और पुराणकार ने इन संवत्सरों के वैष्णवीय देवताओं का संदर्भ भी 
प्रस्तुत किया है- 
4. संव॒त्सर - अग्रिदेव - हयग्रीव - तिल दान 
2. परिवत्सर - सूर्यदेव - नृवराह - यव 
3. इडावत्सर - चन्द्र - नरसिंह - अन्न, वस्त्र 
4. अनुवत्सर - स्वयंभू - वामन - धान्य 
5. इद्वत्सर - शंकर - त्रिविक्रम - रजत (विष्णुधर्मोत्तर ।, 482, 52- 
55 आदि) 

द्वितीय खण्ड में जहाँ राजनीतिविषयक वर्णन बहुत ही सुविचारित 
है, वहीं इसमें सांवत्सरिक आदि श्रेष्ठ पुरुषों के लक्षण और संहितोक्त 
विषयों में प्रशस्त हस्ति, अश्वादि वाहनों के लक्षण, चामर, छत्र, 
भद्रासन, रत्नलक्षण, धनुषादि के लक्षण आदि का वर्णन मत्स्य, 
कालिकादि पुराणों और बृहत्संहिता, गर्गसंहिता आदि से तुलनीय है। 

अन्य संहितोक्त विषयों में भौम, अन्तरिक्षादि उत्पातों 


द्रेष्काण, नवांश, द्वादशांश, त्रिंशांश, षष्ठयंश- ये छह और उनके लिए शान्तियों के सन्दर्भ, वैकृत्यों का 
भेद बताए गए हैं। (प्रथम खण्ड, 84.-4)। विष्णुधर्मोत्तरपुराण वर्णन गर्गसंहिता, बृहत्संहिता, मत्स्यपुराणादि से 
ेवेक-देदुंग ज्योतिष के नाना वस्णों का में ज्योतिष की तुलनीय है। ये शांतियाँ अद्भुत घटनाओं से जुड़ी हुई 

पिकामसा जानकाश्याँ अनेक. 6 अनेक प्रकार के उत्पातों का परिचय देते हुए 
"साक्ष्य ध्यायोगे अर्चा विकार उपशमन, उत्पातिक अग्रि, उत्पातों में 
वेदांगज्योतिष और महाभारतादि में जिस के उपलब्ध वर्षा विकृति, जल वबैकृत, स्त्री-प्रसव वैक़ृत व 
पञ्चवर्षात्मक युग के प्रमाण हैं, पुरणकार भी उसी | मुहूर्तों का उपशमन, उपस्कारक बैकृत, मृग पक्षियों में 
व्यवस्था का उपयोग करता है। इस पुराण पर उल्लेखक्रम भी औत्पातिक बैकृत, उत्पात प्रशमन आदि विस्तार से 
वेदांगज्योतिष का अनेकत्र प्रभाव द्रष्टव्य है आए हैं (2.432-44)। यह वर्णन 
(4.82.52-55; 2.75.0-42; 3.96.44- दिवस वरात्रि के अद्भुतसागरकार, शांति संग्रह आदि के लिए अति 
43; 3.20.2; 3.453.2-9 )। इस प्रसंग में यह रूप में आया है। उपयोगी सिद्ध हुआ है। इसी प्रकार इन्द्रध्वजविधान 
कहा जा सकता है कि इस पुराण में ज्योतिष के वज़ के प्रश्न पर उस काल में यात्रोत्सव-जैसी परम्परा थी। पुराणकार 
श्रृंखलाबद्ध विकास के चरण विद्यमान हैं; क्योंकि इन्द्रध्वज की उत्पत्ति, इंद्रध्वज-उत्सव, इन्द्रध्वज के 
इसमें अनेक स्थलों पर वे तथ्य भी हैं जो वैदिक से मार्कण्डेय का निमित्त के शमन का वर्णन, इंद्रध्वज-स्तुति आदि का 
लेकर वेदांग ज्योतिष तक को रेखांकित करते हैं। कथन है कि दिन- विवरण देता है (पूर्वानुसार अध्याय 454-57)। 
वेदांग ज्योतिष अथवा उसके प्रमेय के तत्काल में के में देवीपुराण, बृहत्संहिता, सरस्वतीकण्ठाभरण, 
अस्तित्व के जो प्रमाण मैत्रायणीय ब्राह्मणोपनिषद्‌ रातक प्रारम्भ समरांगणसूत्रधार, राजमार्तण्ड सहित बौद्ध-पग्रन्थों में 
(6.4), महाभारत (चित्रशाला-संस्करण, आधा मुहूर्त और भी इस परम्परा के प्रमाण मिलते हैं। युद्धार्थ जययात्रा 
4.24.22; 2.44.38) आदि में हैं, वे इस पुराण उनके बीच सर्वदा और शकुन-वर्णन गुप्तकाल की 42. हैं। 
के पहले खंड (82.52-55) दूसरे खंड वराहमिहिर ने इस विषय पर बुृह्यात्रा, हे 
(75.40-42 ) और तीसरे खण्ड (96.44-2; अभिजित्‌ रहता है। लघुयात्रा-जैसे तीन ग्रन्थों का प्रणयन कर इसे इतनी 
3.420, 2.3.453, 2-9) आदि में मिलते हैं। इसी प्रकार दिन- लोकप्रियता प्रदान की कि कालान्तर में इस विषय पर 
विशेषकर पञ्च संवत्सर का उल्लेख महत्त्वपूर्ण है। रातमें ।2 लग्न की दर्जनों ग्रन्थों का प्रणणन हुआ और मुहूर्त-ग्रन्थों में 
वेदांग ज्योतिष में पाँच वर्षों के युग, माघ शुक्लादि पृथक्‌ से यात्राध्याय लिखा जाने लगा जिसमें शकुनों 
वर्ष, अयन, ऋतु, मास, पक्ष, तिथि, पर्व, विषुव धारणा दी गई है। की सूची भी विस्तृत होती चली गई। विष्णुधर्मेत्तिर में 
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यात्राकालीन शकुन, शकुनों के भेदोपभेद का विस्तृत वर्णन आया है 
(पूर्वानुसार अध्याय 463-464 )। 
इसी प्रकार इसमें पैतामह सिद्धान्त का विस्तृत स्वरूप पाया जाता 

है। पैतामहसिद्धान्त नाम कदाचित्‌ “ब्रह्म” नामारम्भ से लिखे गए 
ब्रह्मस्फुटसिद्धान्त का पर्याय हो। ब्रह्मा का ही पर्याय पितामह है। ऐसे 
में पुराणकार ने पर्याय का प्रयोग किया होगा। यूँ पैतामहसिद्धान्त भी 
प्रचलन में रहा है। वराहमिहिर की “पदञ्चसिद्धान्तिका' में 
पैतामहसिद्धान्त प्राप्त होता है। वहाँ यह केवल पाँच श्लोकों का है। 
उसमें सौर-चान्द्रिक युग का उल्लेख है जो पाँच वर्षों का माना जाता 
था। तीस सौर मास में एक अधिमास चान्द्र का प्राप्त होता है और 
बासठ चान्द्र दिवसों में एक अवम दिवस होता है। शक काल में से 
दो कम करके पाँच से विभाजित करे से प्राप्त शेष वर्षों से द्यगुण की 
गणना माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से करें, यह द्युगत सूर्योदय 
से प्रारम्भ होता है- 

रविशशिनोः पञ्ज युगं वर्षाणि पितामहोपदिष्टानि। 

अधिमासस्त्रिंशद्धिर्मासैरवमो द्विषट्याप्तंतु॥ 
दृव्यूनं शकेन्द्रकालं पञ्ञभिरूद्धृत्य शेषवर्षाणाम्‌। 
झुगणं माघसिताद्य कुर्यादूद्युगणं तदूह्लयुदयात्‌॥ 
इसके बाद, तिथि रविचन्द्र नक्षत्र निकालने की विधि आई है 

जिसमें कहा गया है कि झ्युगण में इससे सम्बन्धित, पूर्वशोक प्रथम के 
अनुसार भाग युक्त करने से तिथि की संख्या आती है। अहर्गण को 9 
से गुणा करके 422 से विभाजित करने से सूर्य की नक्षत्र-संख्या ज्ञात 


विष्णुधर्मोत्तरपुराण के गणितीय ज्योतिषीय अध्यायों पर 
“ब्रह्मस्फुटसिद्धान्त' का पूरा प्रभाव है। इसी कारण विद्वानों ने इस पुराण 
के उक्त अध्यायों के सम्पादन काल को ब्रह्मगुप्त के बाद का स्वीकार 
किया है किन्तु यह भी हो सकता है कि ब्रह्मगुप्त और प्रस्तुत पुराण 
के सम्पादनकर्ता-दोनों के लिए उपस्कारक कोई अन्य ग्रन्थ रहा हो। 
पं. सुधाकर द्विवेदी ने ब्रह्मस्फुटसिद्धान्त की टीका में यह स्वीकारा हैः 
भगणादीनां. मानैक्याद्रह्मगुप्तेन. विष्णुधर्मोत्तरपुराणान्त- 
गतब्रह्मसिद्धान्त आगमत्वेनाड्रीकृत:। डॉ. ब्यूहलर ने भी यही माना 
है कि विष्णुधर्मोत्तर का पैतामहसिद्धान्त ब्रह्मगुप्त ८628-29 ई.) के 
अनुसार है किन्तु मराठी विद्वान्‌ दीक्षित का मत है : विष्णुधर्मेत्तिरब्रह्म- 
सिद्धन्ताचे ब्रह्मगुप्तसिद्धान्ताशी साम्य नाहीं... या दोहोंहून निराला 
असला पाहिजे। (विष्णुधर्मोत्तर, तृतीय खण्ड, सम्पादक प्रियबाला 
शाह, बड़ौदा, 958, पृ. 24)। ब्रह्मगुप्त को भास्कराचार्य ने 
“गणकचूड़ामणि' का सम्मान दिया है और इनके मूलांकों को अपने 
सिद्धान्तशिरोमणि का आधार रखा है। डॉ. गोरखप्रसाद के अनुसार 
ब्रह्मगुप्त का जन्म शकाब्द 58 (विक्रमीय संवत्‌ 653, 596 ई.) 
में राजस्थान के भीनमाल नगर में हुआ और उन्होंने ब्रह्मस्फुटसिद्धान्त 
की रचना शकाब्द 550 (विक्रमीय संवत्‌ 685, 628 ई.) में की 
थी। ब्रह्मगुप्त ने अनेकत्र सिद्ध किया था कि आर्यभट, श्रीषेण, 
विष्णुचन्द्र इत्यादि गणितज्ञों की गणना से ग्रहों का स्पष्ट स्थान शुद्ध 
नहीं मिल सकता है अतएव वे ग्राह्म नहीं, त्याज्य हैं और 
ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त में दृग्गणितैक्य होता है, तदर्थ वही स्वीकारा जाना 


होती है। द्यगण को 7 से गुणा करके 640 से चाहिए : 

. गा. विषयघमत्तयुराणके.. परवान थी 
- द्वितीय खण्ड में जहाँ -ब्राहस्फुटसिद्धान्त, तन्त्रपीक्षाध्याय, 60 
अयमंशत्वंशेद्युगणेतिथिर्भमार्क नवाहतेउक्षकैं:। राजनीतिविषयक कदाचित विष्गुधर्मोत्तरपुराण के सम्पादक ने भी 

दिग्नसभागेः सप्तभिरूनं शशिभं धनिष्ठाद्यम्‌॥ वर्णन बहुत ही इसी कारण ब्रह्मस्फुटसिद्धान्त के मत का आश्रय लिया 
इसी प्रकार पूर्वविद्धापरविद्धतिथि ज्ञान एवं रवैया रित है. वहीं हो। 

35 335 के लिए कहा ' है आओ सु वा क +वे चौंसठ अंगों का विवरण 

तो बह गा शत शत जाग है और इसमें सांदत्सरिक विष्णुधर्मोत्तरपुराण में संहिताज्योतिष के अंतर्गत कुल 
अपराह्न में होने पर पूर्वविद्धा कहलाती है। आदि शर्ट पुरुषों के 64 विषयों का उल्लेख मिलता है। एक सांवत्सर या 
अहर्गण को 42 से गुणा करके 305 से लक्षण और संहितोक्त . दैवज्ञ के लिए इनकी अर्हताएं निर्धारित की गई हैं- 

] करने से व्यतिपात संख्या प्राप्त होती विषयों में प्रशस्त 55530 30722 5 
प्रागर्द्ध पर्व यदा तदोत्तराउतोडन्यथा तिथि: पूर्वा। हस्ति, अश्वादि वाहनों अदीनवादिन धीरे धर्मनित्यं जितेन्द्रियम्‌। 

आर्कप्ने व्यतिपाता झ्युगणे पञ्ञाम्बरहुताशै:॥ के लक्षण, चामर, छत्र, अव्यंग नाधिकांग च वेदवेदांगपारगम्‌॥ 
अन्त में, अहर्मान निकालने के प्रसंग में कहा भरद्रासन, रत्रलक्षण चतुःषट्यड्रतत्त्वज्ञमूहापोह विशारदम्‌। 

गया है कि सूर्य की उत्तरायण गति आदि से इष्ट ४ 2 भूतभव्यभविष्यज्ञं गणितज्ञं विशेषत:॥ 

दिन तक के गत दिनों को दुगुना कके 6 से. थनुषादि के लक्षण -विष्णुधर्मोत्तपपुराण, 2.4.4-6 

विभाजित करके फल को गत दिनमान में जोड़े. आदिका वर्णन मत्स्य, वह सर्वलक्षणों को धारण करनेवाला, विनीत, 

से प्राप्त परम 8 घटी दिनमान, दक्षिणायन आदि पुराणों प्रियरूप हो, सुंदर रूपवाला, सुवेशधारी और ऊर्जावान्‌ 
में ऋण करने से घटता हुआ परमाल्प बारह घटी हज हो। उसकी वाणी में दीनता नहीं हो, थैर्यशाली, 

दिवसमान होता है- और ; धर्माचरण करनेवाला, जितेन्द्रिय हो, न अंगहीन और न 
धृतिरिनियाद्युत्तरयो स्वमृणंगतद्युमपि च याम्यास्य। गर्गसंहिता अधिकांग हों। वह वेद और वेदांग का जानकार होना 

द्विघ्नं शशिरसभक्तं द्वादशहीन दिवसमानम्‌॥ । तुलनीय गा से चाहिए। वह चौंसठ अंगों का तत्त्वज्ञ हो और उनसे 
-पश्चसिद्धान्तिका, 42.4-5 तुलनीच 6। होनेवाली शंकाओं के निवारण में तत्पर रहनेवाला हो, 
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ह वर्तमानकाल और 
भविष्य का वक्ता तथा गणित कर्म 
में विशेष रूप से दक्ष हो- ऐसा 
सांवत्सर राजश्रित होना चाहिए। 
वराहमिहिर ने गर्गसंहिता के 
आधार पर संहिता विषय के 64 
अंगों को पूरे 407 अध्यायों में 
विस्तृत किया है, किंतु वे मूलतः 
64 ही होते हैं। संभवतः उसकी 
लुप्तप्रायः समाससंहिता में मूल 
विषय 64 ही रहे होंगे। ये विषय . िआ 
हैं- सूर्य आदि ग्रहों का संचार, ६: 7:27 
उस संचार में होनेवाले ग्रहों के €ै (६ के 
स्वभाव, विकार, बिंब आदि जद जज 
प्रमाण, वर्ण, किरण, द्युति या 
किरणकांति, ऊर्ध्व-अधोगामी तोरण, दण्ड आदि का संस्थान, अस्त, 
उदय, मार्ग, मार्गातर, वक्र, अनुवक्र, नक्षत्रों के साथ ग्रह का समागम, 
नक्षत्रों में चार चा चलन, इनके फल, नक्षत्र विभाग द्वारा बने हुए 
कूर्मचक्र से देशों में होनेवाले शुभाशुभ परिणाम, अगस्त्य मुनि का 
संचार, वसिष्ठ आदि सप्तर्षियों का संचार, ग्रहों की भक्ति अर्थात्‌ देश, 
द्रव्य, प्राणियों का आधिपत्य, नक्षत्रों के व्यूह या द्रव्य, जनों का 
आधिपत्य, ग्रह श्रृंगटक (एक नक्षत्र स्थित तारा ग्रहों के श्रृंगटक 
आदि की स्थितियों में होने वाले शुभाशुभ फल ), ग्रहयुद्ध, ग्रह समागम 
और ग्रह के वर्षपति होने पर उसका फल। 
इसी प्रकार गर्भलक्षण, रोहिणी योग, स्वाती योग, आषाढ़ी योग, 
सद्योवर्षण लक्षण, कुसुमलता का लक्षण, वृक्षों के फल-फूल की 
उत्पत्ति के द्वारा सांसारिक शुभाशुभ का परिज्ञान, प्रतिसूर्य का लक्षण, 
परिवेष, परिघ (सूर्य के उदय-अस्त काल में तिर्यक्‌ 


लक्षण- इस प्रकार जनोपयोगी 
विषयों को संहिता के विषय के 
रूप में वर्गीकृत कर ग्रंथ की 
रचना की गई है। (बृहत्संहिता, 
सांवत्सरसूत्राध्याय, 2.2)। 
विष्णुधर्मोत्तरपुराण के द्वितीय और 
तृतीय खण्ड में इन सभी विषयों 
का समावेश देखने में आता है। 
जिस प्रकार वराहमिहिर ने 
बृहत्संहिता, समाससंहिता, 
बृहद्योगयात्रा, योगयात्रा, 
पञ्चसिद्धांतिका आदि में ज्योतिष 
के विषयों को समेटा है, वैसे ही 
इस पुराण में लगभग सारे ही 
ज्योतिषीय विषयों का समावेश 

मिलता है। 
विष्णुधर्मोत्तर की यह बड़ी विशेषता दिखाई देती है कि उसमें 
ज्योतिष को पुराणों के विषय के रूप में स्वीकारकर पुराण को 
पञ्चलक्षण के साथ-साथ जनोपयोग के योग्य भी बनाया जा रहा था। 
इसी कारण राजकीय दृष्टि से ही सही, किंतु अनेक ऐसे विषयों का 
संग्रह किया गया जो संहिता के भी माने जाते हैं। यथा- स्त्रीपुरुष- 
लक्षण एवं पुरुष-प्रशंसा एवं पुरुष-चिकित्सा (द्वितीय खण्ड, अध्याय 
8-9, 5-52 ), हाथी के लक्षण, हाथी-प्रशंसा, हस्ति-चिकित्सा एवं 
हस्तिशांति विधान (पूर्वानुसार, अध्याय 40, 48-50), अश्व- 
लक्षण, अश्व-प्रशंसा, अश्व-चिकित्सा एवं अश्वशांति विधान 
(पूर्वानुसार, अध्याय 44, 45-47 ), चामर-लक्षण, छत्र, भद्रासन, 
रत्र, धनुषषबाण, खड़्ग लक्षण (पूर्वानुसार अध्याय 42-47), 
वास्तुविद्या, वृक्षायु्वेंद, गाय लक्षण, गोमाहात्म्य, 


स्थित मेघरेखा का लक्षण), वायु, उल्कापात, युद्धार्थ जययात्रा और गोमती विद्या, गो-चिकित्सा एवं गौ-शांति (पूर्वानुसार 
दिग्दाह का लक्षण, भूकंप, संध्याकालीन लालिमा, वर्णन अध्याय 29-30, 42-44), गंधयुक्ति (पूर्वानुसार 
गन्धर्वनगर के लक्षण, धूलि का लक्षण, निर्घात शकुन- गुप्तकाल अध्याय 64), पूर्वाषढढ़ा में स्नान, मूलनक्षत्र में स्नान 
लक्षण, अर्घकांड, अन्न की उत्पत्ति, इंद्ध्न व की विशेषता रहे हैं। (पूर्वानुसार अध्याय 83-84) और अंगविद्या 
सा 20 के 92000 0668 हा 2225 वराहमिहिर ने इस (पूर्वानुसार अध्याय पक ) के साथ-साथ ये 
ह लाआर हे हे 

की ज हा 
वायसविद्या (काकचेष्टित), अन्तरचक्र, मृगचक्र योगयात्रा, लघधुयाओं- शब्दों, भचक्र, राशियों के स्वरूप आदि को समझने 
(मृगचेष्टित ), श्वचक्र (घोड़ों की चेष्टाएं), जैसेतीन ग्रन्थों का. की दृष्टि से उपयोगी है। इसको होरासाससंग्रह कहा 
वातचक्र, प्रासादलक्षण, प्रतिमा लक्षण, प्रतिमा .. 90: है- एतावदुक्तं सारं ते होरा संग्रहमुत्तमम्‌। ऐसे 
प्रतिष्ठा, वृक्षायुवेंद (पेड़ पौधों की व्याधियां और लक हक इसे शत कुछ परिणाम प्रति पुरुष शुभाशुभ निर्देश नामक 
उपचार), उदकार्गल (भूमिगत जलशिराओं के लोकप्रियता प्रदान की. अध्याय (प्रथम खंड, 87) में भी आए हैं। 
आधार पर जलस्तरोत का ज्ञान), नीराजन (वैदिक कि कालान्तर में इस कहना न होगा कि विष्णुधर्मोत्तर केवल पुराण 
उपयोग), खंजन रण, उत्पातो की सात, वि ६. एक जीवनोपेगी साल है और उसमं ज्योतिष 
मयूरचित्रकम्‌, घृत, कंबल, खण्ड, पट्ट, कुछुट, ० प्रणयन हुआ और का सम्यक्‌ रूप से विवेचन हुआ है। ज्योतिषियों को 
कूर्म, गो, बकरी, कुत्ता, अश्व, हाथी, पुरुष, स्त्री, मुहूर्त-ग्रन्थों में परथक्‌ु. इस विश्वकोशात्मक पुराण का अध्ययन करना 
अंतःपुर की चिंता, पिटक, मोती, वस्त्रच्छेद, चामर, 8 लिखा. चहिए। यह पुराण ज्योतिर्विद्या के उन्नयन की दिशा 
दण्ड, शय्या, आसन व इनके लक्षण, रलपरीक्षा, 2 में एक महत्त्वपूर्ण ऋषिसम्मत ग्रंथ है। 

दीपलक्षण, दन्तकाष्ठ आदि के द्वारा शुभाशुभ का जाने लगा। (लेखक सुपरिचित भारतविद्याविद्‌ हैं ॥) 
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् में जातक की जन्मकालिक 
ग्रहस्थिति से जीवन में होनेवाली शुभ 
अथवा अशुभ घटनाओं का निर्देश 
किया जाता है। जन्मपत्री का स्वरूप, 
फलादेश विधि और संसार के अन्य 
देशों एवं संस्कृतियों में उसके स्वरूप 
तथा शुभाशुभ निर्देश की प्रणालियों में 
बहुत भिन्‍नता पाई जाती है। इस लेख 
में भारतीय फलितज्योतिष के अनुसार 
निर्मित जन्मपत्री की विशेषताओं के 
बारे में बताया गया है। जिस तरह 
आकाशमण्डल में बारह राशियाँ हैं, 
वैसे ही वर्तमान समय में कुंडली में 
बारह भाव (द्वादश भाव) होते हैं। 
जन्म-कुण्डली या जन्मांग चक्र में 
किसी के जन्म-समय में आकाश की 
उस जन्म स्थान पर क्या स्थिति थी, 
इसका आकाशी नक्श है। बारह खानों 
काचार्ट जन्मांग में बनाया जाता है। 
हिन्दू ज्योतिष में इनको 
'भआव' कहते हैं। 
--सम्पादक 


ब पं. अशोक पँवार मयंक ' 


जन्म-पत्रिका क्या कहती है व 
इससे क्‍या जाना जा सकता है? जन्म 
पत्रिका वह है, जिसमें जन्म के समय किन 
ग्रहों की स्थिति किस प्रकार थी व कौन-सी 
लग्न जन्म के समय थी। जन्म पत्रिका में 
बारह खाने होते हैं। 

उपर्युक्त कुण्डली में प्रथम भाव लिया 
है, उसमें जो भी नंबर हो, उसे जन्म लग्र 
कहते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि उस 
भाव में 4 नंबर है तो मेष लग्न होगा, उसी 
प्रकार 2 नंबर को वृषभ, 3 नंबर को 
मिथुन, 4 को कर्क, 5 को सिंह, 6 को 
कन्या, 7 को तुला, 8 को वृश्चिक, 9 को 
धनु, 40 को मकर, 44 को कुंभ व 42 
नंबर को मीन लग्न कहेंगे। इसी प्रकार पहले 
घर को प्रथम भाव कहा जाएगा, इसे लग्र 
भी कहते हैं। 


जन्म पत्रिका के अलग-अलग भावों से 


जे न्‍्म-पत्रिका बनाना सीखने से हमें अलग-अलग जानकारी मिलती है, इसे 
पहले हमें जान लेना होगा कि हम निम्न प्रकार जानेंगे- 


॥ 


प्रथम भाव से हमें शारीरिक आकृति, 
स्वभाव, वर्ण, चिह्न, व्यक्तित्व, 
चरित्र, मुख, गुण व अवगुण, 
प्रारम्भिक जीवन, विचार, यश, सुख- 
दुःख, नेतृत्व-शक्ति, व्यक्तित्व, मुख 
का ऊपरी भाग, जीवन के संबंध में 
जानकारी मिलती है। इस भाव से 
जनस्वास्थ्य, मंत्रिमण्डल की 
परिस्थितियों पर भी विचार जाना जा 
सकता है। 

द्वितीय भाव से हमें कुटुंब के लोगों के 
बारे में, वाणी-विचार, धन की बचत, 
सौभाग्य, लाभ-हानि, आभूषण, दृष्टि, 
दाहिनी आँख, स्मरण-शक्ति, नाक, 
टुड्डी, दाँत, स्त्री की मृत्यु, कला, सुख, 
गला, कान, मृत्यु का कारण एवं 
राष्ट्रीय विचार में राजस्व, जनसाधारण 
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+ आर्थिक दशा, आयात एवं 
वाणिज्य-व्यवसाय आदि के बरे में 
जाना जा सकता है। इस भाव से कैद 
यानी राजदण्ड भी देखा जाता है। 
तृतीय भाव से भाई, पराक्रम, साहस, 
मित्रों से संबंध, साझेदारी, संचार- 
माध्यम, स्वर, संगीत, लेखन-कार्य, 
वक्ष स्थल, फेफड़े, भुजाएँ, बंधु- 
बांधव। राष्ट्रीय ज्योतिष के लिए रेल, 
वायुयान, पत्र-पत्रिकाएँ, पत्र- 
व्यवहार, निकटतम देशों की 
हलचल आदि के बारे में जाना जाता 
है। 
चतुर्थ भाव में माता, स्वयं का 
मकान, पारिवारिक स्थिति, भूमि, 
वाहन-सुख, पैतृक संपत्ति, मातृभूमि, 
जनता से संबंधित कार्य, कुर्सी, 
कुआँ, दूध, तालाब, गुप्त कोष, 
उदर, छाती, राष्ट्रीय ज्योतिष हेतु 
शिक्षण संस्थाएँ, कॉलेज, स्कूल, 
कृषि, जमीन, सर्वसाधारण की 
प्रसन्‍नता एवं जनता से संबंधित कार्य 
एवं स्थानीय राजनीति, जनता के 
बीच पहचान- यह सब देखा जाता 
है। 
पंचम भाव में विद्या, विवेक, लेखन, 
मनोरञ्जन, संतान, मंत्र-तंत्र, प्रेम, 
सट्टा, लॉटरी, अकस्मात धन लाभ, 
पूर्वजन्म, गर्भाशय, मूत्राशय, पीठ, 
प्रशासकीय क्षमता, आय भी जानी 
जाती है क्योंकि यहाँ से कोई भी ग्रह 
सप्तम दृष्टि से आय-भाव को देखता 
है। 
षष्ठ भाव इस भाव से शत्रु, रोग, 
ऋण, विध्न-बाधा, भोजन, चाचा- 
चाची, अपयश, चोट, घाव, 
विश्वासघात, असफलता, पालतू 
जानवर, नौकर, वाद-विवाद, कोर्ट 
से संबंधित कार्य, आँत, 
पेट, सीमा-विवाद, 
आक्रमण, जल-थल सैन्य 
के बारे में जाना जा सकता 
है। 
सप्तम भाव स्त्री से संबंधित, 
विवाह, सेक्स, पति-पत्नी, 
वाणिज्य, क्रय-विक्रय, 
व्यवहार, सझेदारी, 
मूत्राशय, सार्वजनिक, गुप्त 


जन्म-पत्रिका क्‍यों बनवाएँ? 


जन्म-कुण्डली जातक का शरीर है। जिस प्रकार डॉक्टर रोग पहचानकर इलाज 
करता है, ठीक उसी प्रकार एक कुशल ज्योतिषी भी निदान बताने में समर्थ होता है। 
पीड़ा तो होगी, लेकिन उस पीड़ा का अहसास कम होगा। जन्म-कुण्डली में 
विराजमान ग्रहों के चक्र से कोई नहीं बच सकता। रावण-जैसा राजा, नीति-कुशल, 
विद्वान, बलशाली और सभी ग्रहों को वशीभूत करनेवाला भी शनि की कुषद्दष्टि से 
नहीं बच पाया। 

राजा हरिश्वन्द्र को भी ग्रहों ने श्मशान में चौकीदारी करवा दी। राजा नल व 
दमयंती को भी ग्रहों ने नहीं छोड़ा और चोरी का इल्जाम लगा। भगवान्‌ राम को 
वन-वन भटकना पड़ा। गाण्डीवधारी अर्जुन को लूट लिया गया। ग्रह किसी को भी 
नहीं बख्शते। एक ग्वाले को प्रसिद्ध राजा नेपोलियन बोनापार्ट बना दिया। चाहे कोई 
भी समाज हो, कोई भी धर्म हो, ग्रहों की प्रतिकूल स्थिति से कोई नहीं बच सकता। 

उदाहरणार्थ यदि किसी की जन्म-पत्रिका में यह मालूम है कि इसका किसी ट्रक 
से एक्सीडेंट होगा, उसे उस ग्रहों को अनुकूल बनानेवाले उपाय करने से टक्कर तो 
होगी, लेकिन साइकल से होगी। यदि पहले से जाना जाए कि इसका तलाक हो 
सकता है तो उस तलाक करवानेवाले ग्रहों को अनुकूल बनाकर उसे टाला जा 
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सकता है। 


रोग, राष्ट्रीय नैतिकता, वैदेशिक 
संबंध, युद्ध का विचार भी किया 
हा है। इसे मारक भाव भी कहते 

। 
अष्टम भाव से मृत्यु, आयु, मृत्यु का 
कारण, खस्त्री-धन, गुप्त धन, 
उत्तराधिकारी, स्वयं द्वारा अर्जित 
मकान, जातक की स्थिति, वियोग, 
दुर्घटना, सजा, लाउछन आदि इस 
भाव से विचार किया जाता है। 


जाने जाते हैं। 

. दशम भाव से पिता, राज्य, व्यापार, 
नौकरी, प्रशासनिक स्तर, मान- 
सम्मान, सफलता, सार्वजनिक 
जीवन, घुटने, संसद, विदेश- 
व्यापार, आयात-निर्यात, विद्रोह 
आदि के बारे में जाना जाता है। इस 
भाव से पदोन्नति, उत्तरदायित्व, 
स्थायित्व, उच्च पद, राजनीतिक 
संबंध, जाँघें एवं शासकीय सम्मान 


नवम भाव से धर्म, भाग्य, तीर्थयात्रा, आदि के बरे में जाना जाता है। 
संतान का भाग्य, साला-साली, 44. एकादश भाव से मित्र, समाज, 
आध्यात्मिक स्थिति, वैराग्य, आकांक्षाएँ, इच्छापूर्ति, आय, 


आयात-निर्यात, यश, ख्ीाति, 
सार्वजनिक जीवन, भाग्योदय, 
पुनर्जन्म, मन्दिर-धर्मशाला आदि का 
निर्माण कराना, योजना, विकास 
कार्य, न्यायालय से संबंधित कार्य 
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व्यवसाय में उन्नति, ज्येष्ठ भाई, रोग 
से मुक्ति, टखना, द्वितीय पत्नी, कान, 
वाणिज्य-व्यापार, परराष्ट्रों से लाभ, 
अंतरराष्ट्रीय संबंध आदि जाना जाता 
है। 

42.  द्वादश भाव से व्यय, 
हानि, दण्ड, गुप्त शत्रु, 
विदेश-यात्रा, त्याग, 
असफलता, नेत्र-पीड़ा, 
षड्यंत्र, कुटुंब में तनाव, 
दुर्भाय, जेल, अस्पताल में 
भर्ती होना, बदनामी, भोग- 
विलास, बायाँ कान, बायीं 
आँख, ऋण आदि के बारे में 
जाना जाता है। 
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साक्षात्कार 


“ज्योतिष में शोध और नये तथ्यों को समाहित 
करना आवश्यक”! : आचार्य श्याम आनन्द 


“ज्योतिष' शब्द का अर्थ ग्रह 
तथा नक्षत्रों से संबंध 
रखनेवाली विद्या है। इस शब्द 
से यद्यपि गणित (सिद्धान्त) 
ज्योतिष का भी बोध होता है, 
तथापि साधारण लोग 
ज्योतिषविद्या से फलित विद्या 
का ही अर्थ लेते हैं। ज्योतिष 
की पढ़ाई देश-विदेश में हो रही 
है, लेकिन आज भी शिक्षितों 
का एक इढड़ा वर्ग इस विद्या को 
सन्देह की दृष्टि से देखता है 
और कुष्ठ प्रश्न खड़े करके 
इसे अन्धविश्वास मानकर 
इसकी कट आलोचना करता 
है। भारतीय विद्याओं के गुरु- 
गम्भीर अध्येता और वैज्ञानिक 
सोच के धनी आचार्य श्याम 
आनन्द, ज्योतिष के अध्ययन 
में काफी दिलचस्पी लेते हैं। 
“दी कोर' के कार्यकारी 
सम्पादक गुंजन अग्रवाल ने 
आचार्य श्याम आनन्द से 
फलित ज्योतिष पर उठनेवाले 
ऐसे कुछ प्रश्नों का 
विज्ञानसम्मत उत्तर पाने का 
प्रयास किया है। आशा है, 
ज्योतिष पर उंगली उठानेवाले 
जिज्ञासु पाठक इससे 
लाभान्वित होंगे। 


न्‍-शेग्पादक 
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ब. आपकी नजर में ज्योतिषविद्या क्या है? 
ज्योतिष के मूल उद्देश्य की बात करें, तो यह 
व्यक्ति तथा समाज के समय-प्रबंधन एवं 
मनोवैज्ञानिक सहयोग अथवा मार्गदर्शन के लिए 
बहुत अच्छा साधन है। ज्योतिषविद्या से जहाँ 
एक ओर सप्ताह, महीने, वर्ष का निर्धारण होता 
है, प्रत्येक वर्ष को क्रमांक मिलता है, वही 
दूसरी ओर व्यक्ति को विभिन्‍न नाजुक मौकों पर 
ज्योतिषी के रूप में एक जानकार व्यक्ति से 
सलाह लेने का अवसर मिलता है। बशर्ते कि 
ज्योतिषी जानकार, सच्चा, ईमानदार और 
परोपकारी हो। 

क भारतीय विद्याओं में ज्योतिष का क्‍या 
स्थान है? 

इसको सही से प्रयोग में लाया जाए तो यह 
जीवन को सुगम एवं शांत बनाती है जो अन्य 
सुखों की पूर्णता के लिए जरूरी होते हैं। मेरी 
इृष्टि में ज्योतिष संगीत, शिल्पकला, नाट्य से 
अधिक महत्त्ववान्‌ एवं जनोपयोगी है। इसका 
सिद्धान्त भाग गणित के उच्च स्तर को छूता है 
तथा नितांत तार्किक है। वहीं फलितज्योतिष का 
उपकारमय प्रयोग किया जाए, तो वह भी 
व्यक्तिगत स्तर पर बहुत सार्थक है। 

छ भारतीय ज्योतिषविद्या विश्व की अन्य 
प्रणालियों से कैसे भिन्‍न है? 

सैद्धान्तिक ज्योतिष में विश्व की अन्य प्रणालियों 
और हमारी प्रणाली में कोई बहुत बड़ा अंतर 
नहीं है जबकि फलित ज्योतिष की पाश्चात्य 
प्रणाली सूर्य की गति पर आधारित है और 
भारतीय ज्योतिष की गणनाएँ चंद्रमा की गति पर 
आधारित होती हैं, जो कि अधिक सूक्ष्म 
विश्लेषण करती हैं। ऐसा यह मानकर किया गया 
है कि चंद्रमा का मनुष्य शरीर पर अधिक प्रभाव 
पड़ता है। 

ब. कुछ ज्योतिषी दावा करते हैं कि वह इस 
विद्या से किसी के साथ भविष्य में घटित 
होनेवाली एक-एक घटना को पहले ही 
बता सकते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? 

ज्योतिष का मूल उद्देश्य चमत्कार दिखाना या 

धन कमाना नहीं है। यदि कोई ज्योतिषी समाज 
या देशहित में निःस्वार्थ भाव से लगातार 


उपयोगी भविष्यवाणी करता है, तो उसका 
स्वागत किया जाना चाहिए। विज्ञान के इस युग 
में वह यह भी बताए कि आखिरकार किस 
तरीके से वह यह काम कर पा रहा है। परंतु 
स्वार्थी और ढोंगी ज्योतिषियों को हर हाल में 
रोका जाना चाहिए। 

#. कार्यवाही के नाम पर धर्म की आड़ ली 
जानी शुरू हो जाती है। धर्म पर 
कार्यवाही क्या उचित होगी ? 

कार्यवाही धर्म पर नहीं, धर्म की गुलत व्याख्या 

कर अनुचित लाभ कमानेवालों पर की जाने की 

बात कही गयी है। इस बात से शायद ही कोई 
असहमत होगा। 

व. फुटपाथ पर बैठे तथाकथित ज्योतिषियों 
और पत्र-पत्रिका में राशिफल का चलन 
जोरों पर है। केवछ नाम का पहला अक्षर 
बताइए और भाग्य जानिए। कैसे रोका 
जा सकता है गलत ज्योतिषीय राशिफल 
को? 

जो व्यक्ति गणित एवं खगोलीय ज्योतिष में 
पारंगत न हो, उसे फलित या सिद्धान्तज्योतिष 
के वाचन का अधिकार नहीं होना चाहिए। 
इसके लिए स््रातक-स्तर के गणित, 
भौतिकविज्ञान, मनोविज्ञान तथा 
सामाजिकविज्ञान के विषयों को प्रमुखता देते 
हुए पाठ्यक्रम तैयार कर अकादमिक डिग्रियाँ 
जारी की जानी चाहिए। इनमें उतीर्ण तथा 
सरकार में रजिस्टर्ड लोग ही इस कार्य के लिए 
पात्र हों। 

क ऐसे रजिस्ट्रेशन पर पैतृक ज्योतिषी 
विरोध नहीं करेंगे? 

शायद ही कोई व्यक्ति ज्योतिष में गिरते स्तर का 
समर्थक हो। जिनकी कई पीढ़ियाँ पहले से ही 
इस कार्य में हैं, उन्हें तो और आसान रहेगा। 
साथ ही अलग पहचान भी मिलेगी। फ़ायदा यह 
होगा कि क, ख, ग भी न जाननेवाले लोग छँट 
जाएँगे। इससे फलितज्योतिष पर लगनेवाले 
आरोप भी साफ होने छगेंगे। 

ब राहु-केतु एवं पृथिवी का ब्रह्माण्ड के 
केंद्र में स्थिर होने जेसी कई बातें विज्ञान 
ने गलत सिद्ध कर दी है, आप इन्हें केसे 


कं हैं? 

समय-अनुकूल तथ्यों एवं सच्चाइयों को 
ग्रहण करने में भारतीय ज्योतिष पहले से ही 
लचकदार रहा है। अपने समय में भी 
वराहमिहिर, आर्यभट्ट-जैसे प्रकाण्ड 
ज्योतिषी दुनियाभर की खोजों से जुड़े रहते 
थे और निरपेक्ष सत्यों को अपनी गणनाओं 
में शामिल करते थे। सूर्य और पृथिवी ही 
क्या, अन्य आधुनिक खगोलीय सच्चाइयों 
को भी दिल खोलकर ग्रहण करना चाहिए। 
राहु-केतु पहले ही बिंदु-ग्रह कहे जा चुके 
हैं। बहुत आवश्यक हो तो इनका प्रयोग 
चंद्रग्रहण एवं सूर्यग्रहण को सरलता से 
समझने मात्र के लिए ही किया जाए। 
ऐसा करने से क्या सिद्धान्त एवं 
फलित ज्योतिष के परिणामों में अंतर 
नहीं आएगा? 
सिद्धान्तज्योतिष पर कोई विशेष अंतर नहीं 
पड़ेगा, परंतु फलितज्योतिष में यह कमी 
रा एवं अनुसंधान द्वारा पूरी की जा सकती 
| 

आपका कार्य अमुक ग्रह-दशा के 
कारण नहीं बन पा रहा है, फलाँ 
उपाय कर लीजिए, काम हो जाएगा। 
ज्योतिष पर आरोप लगता है कि वह 
लोगों को भाग्यवादी एवं 
अंधविश्वासी बनाता है, सच्चाई 
क्या है? 

अपवादों को छोड़ दें, तो दुनिया में कहीं भी 
बिना कर्म किए अभीष्ट फल प्राप्त नहीं 
होता। गीता में जगत्‌-पालनहार भगवान 
श्रीकृष्ण स्वमं कर्म की महत्ता को समझा 
चुके हैं। ग्रह, इस ईश्वर-विधान के बाहर 
नहीं हैं। दान-पूजन या अन्य उपायों से ग्रह 
खुश हो जाते हों, और अपना प्रभाव बदल 
देते हों, यह अप्रामाणिक है। कभी-कभी 
कोई कालखण्ड, किसी काम को करने के 
लिए अनुकूल नहीं होता, ऐसे में सांत्वना 
एवं शान्ति से इंतज़ार करना फायदेमंद रहता 
है जो कि एक उपाय के रूप में हो 
सकता है। 

शुभ-अशुभ मुहर त॑ की अवधारणा 
ज्योतिष में कया है? 
गेहँ की फसल बोने के लिए शुभ मुहूर्त 
अक्टूबर-नवम्बर का महीना तथा ज्वार 
बोने का शुभ मुहूर्त जून-जुलाई का महीना 
होता है। अन्य महीने अशुभ मुहूर्त माने 


प् 
| 
"| 


जाएँगे; क्योंकि ऐसा करने से पैदावार अच्छी 
नहीं होगी तथा समय एवं धन की बर्बादी 
होगी। गेहूँ को जुलाई में बोना अशुभ मुहूर्त 
है, भले ही इसके लिए लाख ग्रह-उपाय कर 
लिए जाएँ। विभिन्‍न कार्यों के लिए कौन-सा 
समय भौतिक रूप से उचित अथवा 
अनुचित रहेगा, इसका निर्धारण करना ही 
शुभ-अशुभ मुहूर्त माना जाए। इसे दैवीय 
संयोगों से जोड़ना मेरी दृष्टि में अनुचित है। 
आधुनिक जीवन की बदलती परिस्थितियों 
के अनुसार यह मुहूर्त परिवर्तनशील माने 
जाने चाहिए। ऐसे ही कार्यों के लिए शोध 
एवं अनुसंधान की आवश्यकता होती है जो 
कि ज्योतिष के सन्दर्भ से, वर्तमान में 


मृतप्राय हैं। 
तेजी से बढ़ते वैज्ञानिक युग में 
आपको ज्योतिष का क्‍या भविष्य 
लगता है? 
ज्योतिष पहले से ही प्रगतिशील तथा अपार 
सम्भावनाओंवाली विद्या रही है, परंतु 
वर्तमान में इसका विकास पूर्णतया अवरुद्ध 
है। यदि हमें इसकी प्रासंगिकता तथा सम्मान 
बनाए रखना है, तो अगंभीर एवं तात्कालिक 
राशिफल-वाचन से बाहर निकलकर, 
इसका जनकल्याणकारी स्वरूप पुनर्स्थापित 
करना होगा। बदलती परिस्थितियों के 
अनुसार ज्योतिष में शोध एवं नये तथ्यों को 
समाहित करने की घोर आवश्यकता है। 


दी कोर /मार्च, 208 


सम्बन्धों में कुण्डली-मिलान एक महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया 
है। धन्यो गृहस्थ आश्रमः विवाह गृहस्थ आश्रम से 
सम्बन्धित प्रथम संस्कार है। अतः विवाह से सम्बन्धित 
अनेक बिन्दुओं- मेलापक, आयुविचार, कुण्डली में मंगल आदि 
ग्रहों की स्थिति, विवाह-लग्न आदि का विचार अति महत्त्वपूर्ण विषय 
है। विवाहयोग्य लड़के-लड़कियों की जन्म-कुण्डलियों में वर्ण, 
वष्य, तारा, ग्रहमैत्री, नाड़ी आदि अष्टकूटों का विचार नक्षत्र के 
अनुसार राशि-निर्धारण करते हुए गुणक्यबोधक चक्र से कर लेना 
चाहिये। सामान्यतया 8 से अधिक गुण मिलान होने पर विवाह 
उत्तरोत्तर शुभ एवं करणीय होता है। विवाह के समय जन्मपत्रिका में 
अन्य विचार-विमर्श के साथ ही जातक अथवा जातिका की 
कुण्डली में विशेषकर मंगल ग्रह की भावगत पूर्ण स्थिति का ठीक 
से आकलन जरूर कर लेना चाहिये। वैदिक साहित्य में मंगल ग्रह 
का स्पष्ट उल्लेख निम्नानुसार है- 
असो यस्ताप्रो अरुण उत बश्नु: सुमंगलः। 
ये चेनम्‌ रुद्रा 5 अभितो दिक्षु श्रिताः सहस्रशो वेषाम्‌ हेड 5 ईमहे॥ 
-यजुर्वेद, 46.6 
अर्थात्‌, तांबे के समान लाल रंगवाला यह आदित्यमण्डल का ग्रह 
कभी पृथिवी से दूर होने पर हल्के रंग का भी प्रतीत होता है। यह 
सुमंगल करनेवाला है। किन्तु कुपित अवस्था में यह संहारक रुद्ररूप 
होकर अमंगलकारी भी हो जाता है। हम इसके क्रोध का अनेक 
विधियों या उपायों से निवारण करते हैं। 
'फलितज्योतिष में मंगल से धैर्य, साहस, संघर्ष, जुझारूपन, 


विचार एवं परिहार 


मंगलदोष के कारण व्यक्ति को विधवा, तलाक, सम्बन्ध- 
विच्छेद, संतान-हानि, शारीरिक अतृष्ति, दुर्बलता, हार्मोन्स में 
असन्तुलन, जननांगों की सक्रियता एवं व्यभिचार आदि अशुभ 
प्रभावों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं अशुभ प्रभावों से 
बचने के लिये कुण्डली में वैवाहिक पूर्व मंगलदोष का सह्दी से 
विवेचन किया जाना समुचित है। 


डॉ. रुपेन्द्र वर्मा 


कोर्ट-कचहरी, तर्कशास्त्र, प्रसव-सम्बन्धी प्रक्रिया, पित्त-प्रकृति, 
अग्नि, अनुशासनप्रियता, रक्तविकार, जमीन-जायदाद, विचार व कर्म 
में तालमेल का विश्लेषण आदि का विचार किया जाता है। किसी 
व्यक्ति की जन्मकुण्डली में जन्मलग्न या राशि में जो बली हो अथवा 
दोनों से मंगल ग्रह 4, 4, 7, 8 व १2वें भाव में स्थित हो, तो 
कुण्डली को मंगली माना जाता है। 

मंगलदोष के विषय में हमें यह याद रखना चाहिए कि यह 
कुण्डली में उल्लिखित भावों में मंगल की उपस्थिति से बनता है। 
राशियों का विचार इस सन्दर्भ में नहीं किया जाता है। कुण्डली 
मेलापक में मंगल दोष का भय जातक/जातिका के माता-पिता की 
चिन्ता का कारण बनता है। दक्षिण भारत में इसे 'कुजदोष' के नाम 
से भी जाना जाता है। ज्योतिषियों की अज्ञानता के कारण कभी-कभी 
अमंगली जन्म-पत्रिका को भी मंगली बताकर विवाह में रोक लगा 
दी जाती है। अतः इस प्रकरण पर गहन विवेचन की आवश्यकता 
है। ज्योतिष-प्रन्थ मुहूर्तसंग्रहदर्पण में जन्मपत्रिका के मंगलदोष का 
विवेचन इस प्रकार मिलता है- 

लग्रे व्यये च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे। 
कन्या भर्तुर्विनाशाय भर्ता पत्नीविनाशकृत्‌॥ 
जातकपारिजात (44.34 ) में मंगल-दोष का इस प्रकार उल्लेख 
लग्रे व्यये च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे। 
कन्या हन्त्री स्व भर्तरें भर्ता भार्याहरो भवेत॥ 
उपर्युक्त श्लोक का उल्लेख पराशर, वराहमिहिर, भास्कर, केशव 
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हि आदि प्रसिद्ध विद्वानों के ग्रन्थों में नहीं मिलता है। अपितु यह 
शोक शीघ्रबोध, बृहज्ज्योतिषसार, बृहद्देवकहड़ाचक्रम्‌ आदि 
संकलित पुस्तकों में दिया गया है, जो पूर्णरूपेण प्रामाणिक नहीं जान 
पड़ता है। वर अथवा कन्या के मंगली होने पर उनका विवाह मंगली 
कन्या अथवा वर से कराना शुभ समझा जाता है। चूंकि मंगल ग्रह 
को ज्योतिष-्रन्थों में रक्तप्रिय, हिंसा व विवाद का कारक कहा गया 
है। सातवाँ भाव जीवनसाथी एवं गृहस्थ-सुख का है। इस भाव में 
स्थित मंगल अपनी दृष्टि अथवा स्थिति से गृहस्थ-सुख को हानि 
पहुँचाता है। 

ज्योतिष-्रन्थों में मंगल-दोष का प्रभाव सामान्यतः बाल्यावस्था 
में ही विधवा अथवा विधुर होना बतलाया है, किन्तु इसका भय 
इतना है कि इस योग को किसी भी अवस्था में विधवा अथवा विधुर 
होने का कारण माना जाता है। वैवाहिक जीवन का मूल उद्देश्य 
पितृऋण से मुक्ति हेतु सन्तानोत्पत्ति है। मंगल जहाँ जातक में उत्साह, 
शक्ति, साहस, आदि का निर्धारण करता है वहीं मंगल के अशुभ 
प्रभाव में आने पर दुर्घटना, चोट, आपराधिक प्रवृत्ति तथा मृत्यु का 
कारक भी बनता है। स्त्रियों के लिये मंगल मासिक स्राव का द्योतक 
होता है। मासिक स्राव का सीधा सम्बन्ध गर्भधारण-शक्ति से है। 
अतः इतना स्पष्ट है कि कुण्डली में सप्तम भाव में क्रूर-पापी-अशुभ 
ग्रह की दृष्टि या स्थिति रजोदोष, शीघ्रपतन या बाँझपन का कारण 
बन सकती है, जो वैवाहिक जीवन में अशान्ति व विघटन का 
कारण बनती है। मंगलदोष के कारण व्यक्ति को विधवा, तलाक, 
सम्बन्ध-विच्छेदू, संतान-हानि, शारीरिक अतृप्ति, दुर्बलता, हार्मोन्स 
में असन्तुलन, जननांगों की सक्रियता एवं व्यभिचार आदि अशुभ 
प्रभावों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं अशुभ प्रभावों से बचने के 
लिये कुण्डली में बैवाहिक पूर्व मंगलदोष का सही से विवेचन किया 
जाना समुचित है। 

सामान्यतया जातक अथवा जातिका के जीवन में वैवाहिक 
विलम्ब का कारण भी मंगलदोष माना जाता है। जब मंगल, कुण्डली 
में अशुभ प्रभाव में हो तथा सप्तम भाव, भावेश तथा स्त्रीकारक ग्रह 
की स्थिति दुर्बल हो, तब जातक को वैवाहिक विलम्ब का सामना 
करना पड़ता है। अपितु देखा गया है कि मंगली कन्या का विवाह 
तुलनात्मक देरी से होता है जिसे कुछ विद्वानों ने हितकारी कहा है। 
पराशर आदि ऋषियों ने मंगलदोष का उल्लेख विशेषकर स्त्री जातक 
के सन्दर्भ में किया है। मंगलदोष का प्रभाव स्त्रियों की कुण्डली में 
अधिक व्यापक होता है। मंगल को दोषकारक ग्रहों में सिर्मौर 
समझकर उन्होंने मंगल का उल्लेख करके अन्य स्वाभाविक क्रूर 
ग्रहों- सूर्य, शनि, राहु व केतु को भी ग्रहण किया है। सभी क्रूर ग्रहों 
से बननेवाले मांगलिक दोष में मंगल से होनेवाले दोष का प्रभाव 
शीघ्र व अधिक घातक होता है। ख़त्रियों के सन्दर्भ में सामान्य जातक 
नियमों के अतिरिक्त , 5, 7 व ४8वें भाव में मंगल आदि क्रूर ग्रहों 
की स्थिति को ध्यान में रखने का निर्देश है; क्योंकि लग्नस्थ मंगलादि 
क्रूर ग्रह स्री के स्वास्थ पर, पंचम में सन्तानोत्पत्ति पर, सप्तम में 
आपसी तालमेल व स्नेह पर और अष्टम में वैवाहिक जीवन की 
स्थिरता, सुख, सौभाग्य पर अवाड्छित प्रभाव डालते हैं। इस सन्दर्भ 
में ऋषि मत है- 

वेधव्यं निधने चिन्त्यं षरीरं जन्मलग्रतः। 
सप्तमे पति सौभाग्यं पञ्चमे प्रसवस्तथा॥ 


यदि 4, 4, 7, 8 व 2वें भाव में मंगल हो तो मांगलिक योग 
बनता है। इन भावों में से 4, 7 व 83वें भावों में मंगल होने से 
मांगलिक प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक होता है। इसीलिये ऋषियों ने 
उक्त सूत्र में इन भावों का ग्रहण किया है। 

चूँकि मंगल एक शक्तिशाली, ऊर्जावान्‌ ग्रह है जिसे केवल 
दशम भाव में बली माना गया है। कर्मक्षेत्र में जितनी अधिक ऊर्जा 
होगी, प्रतिफल उतना ही अधिक अच्छा होगा। कुण्डली में प्रथम, 
सप्तम, चतुर्थ भाव में स्थित स्वक्षेत्री या उच्च का मंगल रूचक योग 
की रचना करता है जो जातक को पराक्रमी और साहसी बनाते हुए 
अनेक सुख प्रदान करता है, किन्तु मांगलिक योग की भी रचना 
करता है। दाम्पत्य जीवन में सफलता के लिए पति-पत्नी- दोनों के 
ऊर्जा-स्तरों में सामझस्य होना आवष्यक है। अतः कहा जाता है कि 
मंगली वर अथवा कन्या का विवाह मंगली-कुण्डलीवाले वर अथवा 
कन्या से करना चाहिए। 

कुछ विद्वानों ने मंगलदोष से प्रभावित मांगलिक जन्मपत्रियों को 
तीन प्रकारों में विभाजित किया है- 


ध। 


<- 2 


><“ 2.4 


4. सामान्य मंगली जन्मपत्रिका- जब मंगल लग्न-कुण्डली में 4, 
4, 7, 8 व १2वें भावों में से किसी भी भाव में स्थित हो, तो 
जन्मपत्रिका मांगलिक कहलाती है। 

2. द्विबल मंगली जन्मपत्रिका- जब मंगल लग्न-कुण्डली में 4, 4, 
7, 8 व १2वें भावों में से किसी भी भाव में होने के साथ-साथ 
अस्त अथवा नीच राशि का हो, तो मंगल का दुष्प्रभाव दुगना 
हो जाता है अथवा लग्न कुण्डली में 4, 4, 7, 8 व 2वें भावों 
में से किसी भी भाव में किसी भी राशि में स्थित मंगल के 
अतिरिक्त सूर्य, शनि, राहु-केतु में से कोई क्रूर ग्रह बैठा हो, तो 
जन्मपत्रिका ट्विबल मंगली कहलाती है। 

3. त्रिबल मंगली जन्मपत्रिका- जब लग्न-कुण्डली में 4, 4, 7, 8 
व १2वें भावों में से किसी भी भाव में नीचस्थ (कर्कराशि) 
मंगल के अतिरिक्त सूर्य, शनि, राहु-केतु में से कोई क्रूर ग्रह 
बैठा हो, तो जन्मपत्रिका द्विबल मंगली कहलाती है। 
फलितज्योतिष के सर्वमान्य ग्रन्थों के अनुसार जो ग्रह अपने 

उच्च, मूलत्रिकोण, स्वराशि, मित्रराशि, स्वनवांश में स्थित हो तथा 

वर्गोत्तम, षडबली, शुभ ग्रहों से युक्त एवं दृष्ट हो, तो वह सदैव 
शुभकारक होता है। इसी प्रकार नीचस्थ, शत्रुराशिस्थ, पापयुक्त, 
पापदृष्ट, बड्बलविहीन हो, तो वह अशुभकारक होता है- 

नीचस्थो रिपुराशिस्थ: खेटो भावविनाशकः:। 


मूलस्वतुंगमित्रस्थो भाववृद्धिकरो भवेत्‌॥ . -जातकपारिजात, 44.3 
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ग्रकि 


ब कृष्कांत शास्त्री 


कालसर्प योग में बड़े पेच हैं, जो कस जाने 
पर बड़े-बड़ों को छठी का दूध याद दिला 
देते हैं। एक देवज्ञ किसी कुण्डली में 
कालसर्प योग लिखता है तो दूसरा उसे स्पष्ट 
शब्दों में निराकृत कर देता है। इसी द्वन्द्र में 
पड़कर बेचारा जिज्ञासु क्षोभातिरिक की 
सीमा तक संतप्त होता रहता है। राहु-केतु 
छाया ग्रह हैं। उनकी अपनी दृष्टि नहीं है। 
राहु का जन्म-नक्षत्र भरणी और केतु का 
जन्म-नक्षत्र आश्लेषा है। भरणी-नक्षत्र का 
देवता काल है और आश्लेषा का देवता सर्प 
है। राहु-केतु के जो फल मिलते हैं, उनको 
राहु-केतु के नक्षत्र-देवताओं के नामों से 
जोड़कर कालसर्प योग कहा गया है। महर्षि 
पाराशर एवं वराहमिहिर-जैसे प्राचीन 
ज्योतिषाचार्यों ने कालसर्प योग को मान्यता 
दी है। जिस व्यक्ति की कुण्डली में कालसर्प 
योग हो, उसे अपने जीवन में काफी संघर्ष 


जानें कालसर्प योग को 


करना पड़ता है। इच्छित और प्राप्त 
होनेवाली प्रगति में रुकावटें आती हैं। बहुत 
ही विलम्ब से यश प्राप्त होता है। राहु-केतु 
छाया ग्रह होते हुए भी इन्हें नवग्रहों में स्थान 
दिया गया है। 

नवग्रहों में तीन श्रेणियों हैं- दो अव्यक्त 
ग्रह, पाँच व्यक्त ग्रह तथा दो सुव्यक्त ग्रह। 
सूर्य और चन्द्रमा सुव्यक्त ग्रह; मंगल, बुध, 
गुरु, शुक्र तथा शनि- ये पाँच व्यक्त ग्रह एवं 
शेष राहु और केतु- ये अव्यक्त ग्रह हैं। 
अव्यक्त ग्रहों से ही व्यक्त और सुतव्यक्त ग्रहों 
का संचरण सिद्ध है। अतः अव्यक्त ग्रह 
राहु-केतु की सत्ता सर्वत्र अबाधित है। एक 
से दो, दो से सात, एवं सात से अनन्त होना, 
उसी अव्यक्त, अनिर्वचनीय, नित्य शुद्ध- 
बुद्ध-मुक्त राहु की अघटित-घटना-पटीयसी 
गाथा है। मायावी होने से असुर संज्ञा हो गई 
है। आदि प्रवर्तक होने से ही प्रथमासुर की 
उपधि है। अन्य असुरों में प्रथमासुर की 
उपाधि औपचारिक ही है। प्रथमासुर राहु ही 
ब्रह्माण्ड का कर्ता, धर्ता, तथा संहर्ता भी 
है। घोरान्धतम होते हुए भी सहर्ख़नासम, 
तेजस्वी आदि होते हुए भी ग्रहान्तिम, 


अव्यक्त होते हुए भी व्यक्त तथा सभी जगत्‌ 
को आत्मसात करनेवाला वही अव्यक्त ग्रह 
राहु ही है। 

जन्म-कुण्डली के किसी स्थान पर कई 
ग्रह इकट्ठे हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति को 
“योग' कहते हैं। ज्योतिषशासत्र में योगों का 
बड़ा महत्त्व है। जन्म-कुण्डली में सभी ग्रह 
राहु-केतु के एक ही ओर स्थित हों तो ऐसी 
स्थिति को “कालसर्प योग' कहते हैं। यह 
एक भयानक योग है। चन्द्र के साथ राहु हो 
तो ग्रहण योग बनता है। राहु, गुरु के साथ 
चाण्डाल योग बनता है। चन्द्रमा यदि राहु- 
केतु अथवा शनि से पीड़ित हो तो पितृदोष 
की कल्पना हो जाती है। कहने का तात्पर्य 
यह है कि जिसकी कुण्डली में कालसर्प 
योग होगा, वह व्यक्ति जीवनभर संघर्ष 
करते हुए ही दिखाई देगा। ऐश्वर्य वृद्धि, 
धनवृद्धि, सम्मान सब कुछ प्राप्त हो सकता 
है, किन्तु संघर्ष के साथ ही प्राप्त कर 
सकेगा। कोई भी ग्रह स्वतंत्रतया अन्य ग्रहों 
के निरपेक्ष होकर फल नहीं देता है। ग्रह के 
योगी ग्रह, दृष्ट ग्रह, उसकी राशि आदि से 
उसके शुभाशुभ फलों में सदैव सर्वत्र 


ज्योतिषियों की एक बड़ी संख्या जन्मकुण्डली में 4, 4, 7, 8 

व १2वें भाव में स्थित मंगल को देखकर वर अथवा कन्या को 
तत्काल मंगली घोषित कर देती है, फिर चाहे मंगल नीच राशि में 
हो या उच्च में, मित्रराशि में हो या शत्रु में, भाव मध्य हो या सन्धि 
में। इस प्रकार मंगलदोष के परिहार को या तो अनदेखा किया जाता 
है या शासत्रीय नियमों की अवहेलना करनेवाले परिहार-वाक्यों को 
लागू करके त्रुटियुक्त मिलान कर दिया जाता है। जातक-ग्रन्थों में 
गुणमेलापक सारिणी मिलने पर कुछ परिस्थितियों में मंगलदोष के 
परिहार की चर्चा है, किन्तु इसके लिये हमें कुण्डली का सूक्ष्म 
विश्लेषण करना होता है। निम्नलिखित ग्रह-स्थितियों में मंगलदोष 
का परिहार हो जाता है- 

क मंगल दोषवाले वर/कन्या का विवाह मंगल दोषवाले 
वर/कन्या से करने से मंगल का अनिष्ट दोष नहीं रहता तथा 
वर/वधु के मध्य दाम्पत्य सुख बढ़ता है। 

छ. मुहूर्तपारिजात ग्रन्थ के अनुसार मेष का मंगल लग्न में, वृश्चिक 
का चतुर्थ भाव में, मकर का सप्तम में, कर्क का अष्टम में 
रे धनुराशि का मंगल द्वादश में हो, तो मंगलदोष नहीं होता 

| 

हब. फलितसंग्रह ग्रन्थ के अनुसार यदि एक की कुण्डली में जिस 
स्थान पर मंगल हो तो दूसरी कुण्डली में उसी स्थान पर सूर्य, 


शनि,राहु-केतु ग्रह होने से मंगलदोष का प्रभाव क्षीण हो जाता 
है 


| 
मुहूर्तचिन्तामणि के अनुसार मीन का मंगल सप्तम में और 
कुम्भ का मंगल अष्टम में होने से भौमदोष नहीं होता है। इसी 
भाँति केन्द्र व त्रिकोण में यदि शुभ ग्रह हो तथा 3, 6, ॥4वें 
भाव में पाप ग्रह हों तथा सप्तमेश सप्तम भाव में हो तो 
भौमदोष नहीं होता है। 
मुहूर्तदीपक ग्रन्थ के अनुसार यदि वर-कन्या की कुण्डलियों में 
परस्पर राशि मैत्री हो, गुणों की अधिकता हो अर्थात्‌ 27 गुण 
या 27 गुण से अधिक गुणों का कुण्डली-मिलान हो तब 
मंगलदोष का विचार नहीं करना चाहिये। इसी ग्रन्थानुसार 
बलान्वित गुरु वा शुक्र लग्न में हो, तो वक्री, नीचस्थ, अस्तंगत 
अथवा शज्नुक्षेत्री मंगल उपर्युक्त दुष्ट स्थानों में होने पर भी 
भौमदोष विचारणीय नहीं होता है। 
इसी प्रकार यदि द्वितीय भाव में चन्द्र-शुक्र युति हो, या मंगल 
पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि हो अथवा केन्द्र में राहु-मंगल का 
योग हो, तो मंगलदोष का परिहार हो जाता है। 
मंगलदोष का विचार भाव-कुण्डली (चलितचक्र ) से भी 
करना चाहिए। वर-कन्या की कुण्डली में मंगलदोष का निर्णय 
करते समय मंगल की सन्धि-भाव मध्य स्थिति का अनुशीलन 
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हे हुआ करता है। कुछेक विद्वान 
कालसर्प योग को मानते ही नहीं हैं। फिर 
भी पुराणमित्येव न साधु सर्वम्‌ अर्थात्‌ 
बहुत-सी बातें आज चलन में हैं और 
प्राचीन ग्रंथों में उनका उल्लेख नहीं है। अतः 
हमारा विचार है कि किसी भी योग की 
प्रामाणिकता केवल शास्त्र-वचन ही नहीं 
अपितु वास्तविक निर्णय तो अनुभव और 
उसके व्यावहारिक ज्ञान से होता है। अतः 
जो योग अनुभव और व्यावहारिक जीवन 
में खरा उतरे, वही योग सिद्धान्त है। इस 
कालसर्प योग का भय इतना प्रचलन में हो 


सावधानीपूर्वक करें और देखें कि कहीं 
मंगल भाव सन्धि में तो नहीं है ? क्योंकि 
सन्धि-स्थान पर स्थित ग्रह (मंगल) का 
भावफल शून्य होता है। अतः केवल १, 
4, 7, 8 व १2वें भाव में मंगल ग्रह 
देखकर दाम्पत्य जीवन के सुख-दुःख 
का निर्णय कर देना एक बड़ी भूल हो 
सकती है। 
ध्यातव्य है कि आधुनिक ज्योतिषियों में 
श्रीमती मृदुला त्रिवेदी ने अपने अनुभवी शोध 
व स्वयं के ज्योतिषीय विश्लेषण से यह पाया 
है कि मंगल की बृहस्पति से युति वा दृष्टि 
होने पर मंगलदोष समाप्त नहीं होता अपितु 
और घातक हो जाता है। इस प्रकार 
मंगलदोष के परिहार-वाक्यों को स्वीकार 
करने में विद्वानों के अनुभव भिन्‍न-भिनन हैं। 
यदि सर्वमान्य मुहूर्त तथा ज्योतिष-प्रन्थों 
के अनुसार यदि मंगलदोष होने पर भी 
परिस्थितिवश विवाह करना ही पड़े, तो 
दान-जप आदि कराकर दोषों का निवारण 


रहा है कि लोग इसकी शान्ति के 
लिये त्र्यम्बकेश्र तो कोई 
महाकालेश्वर तो कोई अन्यान्य 
जगहों पर जा रहे हैं। 
कालसर्प योग भी 42 
प्रकार के हैं- 4. अनन्त 
। कालसर्प योग, लग्न से लेकर 
सप्तम भाव तक, 2. कुलिक 
कालसर्प योग, द्वितीय से लेकर 
अष्टम भाव तक, 3. वासुकि 
कालसर्प योग, तृतीय से लेकर 
नवम्‌ भाव तक, 4. शंखपाल कालसर्प 


योग चतुर्थ से दशम भाव तक, 5. पद्म 


कालसर्प योग, पंचम से ग्यारहवें भाव तक, 
6. महापद्य कालसर्प योग, छठे स्थान से 
बारहवें स्थान तक, 7. तक्षक कालसर्प 
योग, सप्तम से लग्न तक, 8. कर्कोटक 
कालसर्प योग, अष्टरम स्थान से द्वितीय स्थान 
तक, 9. शंखनाद कालसर्प योग, नवम 
स्थान से तृतीय स्थान तक, 40. पातक 
कालसर्प योग, दशम से चतुर्थ स्थान तक, 
44. विषाक्त कालसर्प योग, एकादश स्थान 
से पंचम स्थान तक, 2. शेषनाग कालसर्प 
योग, बारहवें स्थान से छठे स्थान तक। 
निवारण और उपाय 

कालसर्प योग के निवारण के लिये 
शिवपूजन, सोमवार के दिन शंकर जी का 


करना चाहिये। महामृत्युञ्ञय-मन्त्र का 
विधिवत्‌ जाप अवश्य कराना चाहिये। 
उपर्युक्त मंगलदोष के परिहार-वाक्यों के 
अतिरिक्त शादी-विवाह के सम्बन्ध में मंगल 
के मिलान होने पर शास्त्रों में 'घट कुम्भ 
विवाह' का उल्लेख है। यदि मंगलदोष को 
वैधव्य या विधुर योग का सूचक माना जाए, 
तब मार्कण्डेयपुरुण के अनुसार “कुम्भ 
विवाह', “विष्णु प्रतिमा विवाह” तथा सावित्री 
आदि ब्रतों का विधान निर्देशित है। धर्मसिंधु 
के अनुसार मंगलीयोग, वैधव्ययोग, विषयोग 
एवं द्विभार्यायोग की निवृत्ति हेतु घटविवाह 
का विकल्प दिया गया है। कुछ लोग 
घटविवाह की जगह वटवृक्ष की लकड़ी से 
बने दीर्घ आयु वाले विष्णु भगवान्‌ की 
प्रतिमा के साथ पहले विवाह करते हैं। 
उल्लेखनीय है कि प्राचीन सैद्धान्तिक एवं 
प्रतिष्ठि).. ज्योतिष-ग्रन्थों,.. जैसे- 
विवाहवृन्दावन, मुहूर्तमार्तण्ड, सारावली, 
ज्योतिर्निबन्ध, आदि में मंगली-सम्बन्धी 


लघु रुद्र, महारुद्र करके अभिषेक करें। 
प्रतिदिन चाँदी की नाग प्रतिमा का अभिषेक 
करें। प्रतिदिग 5४ नमः शिवाय मंत्र का 
जाप करें। सोना, शीशा, काले तिल, नीला 
वस्त्र, नारियल आदि अपनी सामर्थ्यानुसार 
दान करें। गोमेद, कारांगुल में धारण करें। 
कुण्डली में कालसर्प योग के साथ चन्द्र- 
राहु, चन्द्र-केतु, सूर्य-राहु, सूर्य-केतु- इनमें 
से एक भी ग्रह योग हो तो लहसुनिया 
कनिष्टठिका में धारण करें। कुलदेवता की 
उपासना करें। लोहे का नाग-नागिन का 
जोड़ा बनवाकर चलते पानी में बहावें। 
नित्य पार्थिवेश्वर पूजन रुद्राभिषिक सहित 
पाँच वर्षों तक करें। 
सामग्री : 08 दूर्वा, काला तिल, उड़द 
50 ग्राम, गाय का घी, गोबर का उपला, 
हवन पात्र तथा कर्पूर। हवन-पात्र में अग्रि 
प्रज्बलित कर लें। तत्पश्चात्‌ -4 दूर्वा घी 
में डुबोकर ३» रां राहवे नमः-- यह मन्त्र 
बोलकर दूर्वा आहूति के रूप में अग्नि को 
अर्पण करें। कुल 409 आहुतियाँ देनी हैं। 
बीच-बीच में काले तिल और उड़द भी 
अग्नि को अर्पण करते रहें। इस उपाय के 
माध्यम से आप कालसर्प योग की शान्ति 
कर सकते हैं। 
(लेखक फलितज्योतिष के 
जाने-माने विद्वान्‌ हैं।) 


पूर्वोक्त श्लोक एवं मंगलदोष के परिहार- 
वाक्यों का स्पष्टोल्लिख नहीं मिलता है। 
कुण्डली के कुल बारह भावों में से पाँच 
भावों में मंगल की उपस्थिति 
जातक/जातिका को मंगली बनाती है अर्थात्‌ 
गणितीय आधार पर 44.66 प्रतिशत 
कुण्डलियाँ मंगली होती ही हैं। इस आधार 
पर हम देख सकते हैं कि मंगलदोष का होना 
कोई भय की बात नहीं है। हमने अपने 
अनुभव में यह भी देखा है कि मंगल 
दोषवाले वैवाहिक युगल की सन्तानों का 
जन्म भी मंगल दोष के साथ हुआ है। उन 
जन्मी सन्‍्तानों की कुण्डली में मंगल 4, 4, 
7, 8 व १2वें भाव में ही स्थित है। अतः 
यह प्रकृति की सुन्दर व्यवस्था है जो 
ज्योतिषशासत्र में अनुवांशिक गुणों की 
पहचान दर्शाती है। 
(लेखक शासकीय नेहरू महाविद्यालय, 
सबलगढ़ में गणित-विभाग में सहायक 
प्राध्यापक एवं ख्यातिप्राप्त ज्योतिर्विद्‌ हैं) 
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क्या एक ही समय में जन्म लेनेवालों 


हि 


थी 


ब विशेष कुमार 


शव की कुल आबादी इस समय 7 
अरब के आसपास है और उस 
आबादी का लगभग छठा भाग सौ 
करोड़ से अधिक केवल भारत में है। 
परिवार-नियोजन के कार्यक्रमों में बढ़ोत्तरी के 
बावजूद प्रत्येक दस वर्ष में आबादी 25 
प्रतिशत बढ़ती चली आ रही है। अतः यह 
कहा जा सकता है कि बच्चों का जन्म-दर 
अपने उफान पर है। इस समय प्रत्येक मिनट 
में भारत में जन्म लेनेवाले बच्चों की संख्या 
4 होती है। फिर भी यदि आप किसी बड़े 
अस्पताल में कुछ दिनों के लिए ठहरकर 
निरीक्षण करें, तो आप पाएंगे कि शायद ही 
कोई दो बच्चे किसी विशेष समय में एकसाथ 
उत्पन्न होते हैं। अतः हर बच्चे की मंजिल 
निश्चित तौर पर भिन्‍न होगी, चाहे लग्न की 
कुण्डली एक जैसी ही क्‍यों न हो, सारे ग्रहों 
की स्थिति एक जैसी ही क्‍यों न हो। 
कभी-कभी एक ही गर्भ से दो बच्चों का 
भी जन्म होता है, तथापि जन्म-समय 
बिल्कुल एक नहीं होता, यही कारण है कि 
दो जुड़वा भाइयों के बीच बहुत सारी 
समानताओं के बावजूद कुछ विषमताएँ भी 
होती हैं, किन्तु विषमताएँ कभी-कभी इतनी 
मामूली होती हैं कि दोनों के बीच उसे अलग 
कर पाना काफ़ी कठिन कार्य होता है। हो 
सकता है इन मामूली विषमताओं के कारण 
ही दोनों की मंजिल भिन्न-भिन्न हो, दोनों 
अलग-अलग व्यवसाय में हों। बहुत बार 
देखने को ऐसा भी मिलता है कि दो जुड़वाँ 
भाइयों में से एक जन्म लेने के साथ ही या 
कुछ दिनों बाद मर गया और दूसरा आजतक 
जीवित ही है। जो जीवित है, उसकी 
चारित्रिक विशेषताएँ, सोच-विचार की शैली, 
उम्र के सापेक्ष ग्रहों की स्थिति और शक्ति के 


कभी-कभी एक ही गर्भसे दो बच्चों का भी जन्म होता है, तथापि जन्म-समय बिल्कुल 
एक नहीं होता, यही कारण है कि दो जुड़वाँ भाइयों के बीच बहुत सारी समानताओं के 
बावजूद कुछ विषमताएँ भी होती हैं, किन्तु विषमताएँ कभी-कभी इतनी मामूली होती 
हैं कि दोनों के बीच उसे अलग कर पाना काफ़ी कठिन कार्यहोता है। जिस दिन जिस 
लग्न में महात्मा गाँधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष॑चंद्र बोस, हिटलर, नेपोलियन आदि 
पैदा हुए थे, उस दिन उस लग्र में क्या कोई और पैदा नहीं हुआ? 


अनुसार ही है; किन्तु जो संसार से चला गया, 
उसके सभी ग्रहों का फल उस जातक को 
क्यों नहीं प्राप्त हो सका ? यह बहुत ही गंभीर 
प्रश्न है। 

मैने आयुर्दाय से संबंधित सम्पूर्ण प्रकरण 
का अध्ययन किया, उसके नियम- 
नियमावली को भी ध्यान से समझने की चेष्ट 
की, किन्तु मुझे कोई सफलता नहीं मिली। 
गत्यात्मक दशापद्धति से ही एक तथ्य का 
उद्घाटन करने में अवश्य सफल हुआ कि 
जब किसी ग्रह का दशाकाल चल रहा होता 
है, उससे अष्टम भाव में लग्नेश विद्यमान हो, 
तो कुछ लोगों को मृत्यु या मृत्युतुल्य कष्ट 
अवश्य प्राप्त होता है। संजय गाँधी जब 34 
वर्ष के थे और मंगल के काल से गुजर रहे 
थे, तब उनकी मृत्यु हुई। उनकी 
जन्मकुण्डली में धनु राशि के मंगल से अष्टम 
में लग्नेश शनि कर्क राशि में स्थित था। 
इनकी मृत्यु के समय शनि और मंगल- दोनों 
ही ग्रह लग्न से अष्टम भाव में गोचर में लगभग 
एक तरह की गति में मंदगामी थे। इसी तरह 
एन.टी. रामाराव शनि के मध्यकाल से गुजर 
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रहे थे, वे 78 वर्ष की उम्र के थे। इनका 
जन्मकालीन शनि कन्या राशि द्वादश भाव में 
स्थित था तथा लग्रेश शुक्र शनि के अष्टम 
भाव में मेष राशि में मौजूद था। 

इसी प्रकार अन्य कई लोगों को भी इस 
प्रकार की स्थिति में मृत्यु को प्राप्त करते 
देखा, अतः इसे मौत के परिकल्पित बहुत-से 
कालों में से एक संभावित काल भले ही मान 
लिया जाए, पूरे आत्मविश्वास के साथ हम 
मौत का ही काल नहीं कह सकते। इससे भी 
अधिक सत्य यह है कि मौत कब आएगी, 
इसकी जानकारी जन्मकुण्डली से अभी तक 
किए गए शोधों के आधार पर मालूम कर 
पाना असंभव ही है। चाहे जन्मसमय की 
शुद्धतम जानकारी किसी ज्योतिषी को क्‍यों न 
दे दी जाए, मौत के समय की जानकारी दे 
पाना किसी भी ज्योतिषी के लिए कठिन 
होगा; क्योंकि इससे संबंधित कोई सूत्र उनके 
पास नहीं है। अतः जुड़वाँ में से एक की मौत 
क्यों हुई और जीवित के साथ ग्रह किस 
प्रकार काम कर रहे हैं, इन दोनों की तुलना 
का कोई प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। एक 


गा भविष्यफल एक-सा होता है? 


| 


ही अत 
ज्योतिषीय पत्रिका में ऑस्ट्रेलियाई जुड़वों की 
ऐसी भी कहानी पढ़ने को मिली, जो 65-66 
वर्ष की लम्बी उम्र तक जीने के बाद एक ही 
दिन बीमार पड़े और एक ही दिन कुछ मिनटों 
के अंतर से मर गए। दोनों की जीवनशैली, 
चारित्रिक विशेषताएँ, कार्यक्रम- सभी एक 
ही तरह के थे। इतनी समानता न भी हो, फिर 
भी एक दिन और एक ही लग्न के जातकों में 
कुछ समानताएँ तो निश्चित तौर पर होती हैं। 
यहाँ एक प्रश्न और भी उठ जाता है कि 
जिस दिन जिस लग्न में महात्मा गाँधी, 
जवाहरलाल नेहरू, सुभाषचंद्र बोस, 
हिटलर, नेपोलियन आदि पैदा हुए थे, उस 
दिन उस लग्न में क्या कोई और पैदा नहीं 
हुआ? यदि पैदा हुआ तो उन्हीं चर्चित लोगों 
की तरह वह भी चर्चित या यशस्वी क्‍यों नहीं 
है? इस प्रश्न का उत्तर सहज नहीं दिया जा 
सकता। यदि उत्तर ऋणात्मक हो यानि 
महात्मा गाँधी-जेसे लोगों के जन्म के दिन 
उसी लग्न की उसी डिग्री में विश्व के किसी 
भाग में किसी व्यक्ति का जन्म नहीं हुआ, तो 
उत्तर को विशुद्ध परिकल्पित माना जा सकता 
है, किन्तु मैं इतना तो अवश्य कहना चाहूँगा 
कि प्रकृति में अति महत्त्वपूर्ण घटनाएँ काफ़ी 
दुर्लभ होती हैं, जबकि सामान्य घटनाओं में 
निरंतरता बनी होती है। शेरनी अपने जीवन में 
एक बच्चे को पैदा करती है, उसका बच्चा 
शेर होता है, जिसकी विशेषताओं और 
खूबियों को अन्य जीवों में नहीं देखा जा 
सकता है। अतः शेर के बच्चे के जन्म के 
समय में जरूर कुछ विशेषताएँ रहती होंगी, 


वह क्षण दुर्लभ ही उपस्थित होता होगा। उस 
क्षण में सियारनी अपने बच्चे को जन्म नहीं दे 
सकती; क्योंकि सियार के बच्चे एकसाथ 
दर्जनों की संख्या में जन्म लेते हैं और 
इसलिए इनके बच्चों की विशेषताओं को 
असाधारण नहीं कहा जा सकता। इनका 
जन्म सामान्य समय में ही होगा। 

इसी तरह महापुरुषों के आविर्भाव के 
काल में ग्रहों की विशेष स्थिति के कारण 
जन्म-दर में विरलता रहती होगी। महापुरुषों 
के जन्म के समय किसी सामान्य पुरुष का 
जन्म नहीं हो सकता है। एकसाथ भगवान्‌ के 
दो अवतार की गवाही इतिहास भी नहीं देता। 
मेरी इन बातों को यदि आप कोरी कल्पना भी 
कहें, तो दूसरी बात जो बिल्कुल ही निश्चित 
है, एक लग्न और एक लग्न की डिग्री में 
महत्त्वपूर्ण व्यक्ति का जन्म एक स्थान में 
कभी नहीं होता। यदि किसी दूरस्थ देश में 
किसी दूसरे व्यक्ति का जन्म इस समय हो 
भी, तो अक्षांश और देशांतर में परिवर्तन होने 
से उसके लग्न और लग्न की डिग्री में परिवर्तन 
आ जाएगा। फिर भी जब जन्म-दर बहुत 
अधिक हो, तो या बहुत सारे बच्चे भिन्‍न- 
भिन्‍न जगहों पर एक ही दिन, एक ही लग्म में 
या एक ही लग्न डिग्री में जन्म लें, तो क्या 
सभी के कार्यकलाप, चारित्रिक विशेषताएँ, 
व्यवसाय, शिक्षा-दीक्षा, सुख-दुःख- एक 
जैसे ही होंगे? 

मेरी समझ से उनके कार्यकलाप, उनकी 
बौद्धिक तीक्ष्णता, सुख-दुःख की अनुभूति 
लगभग एक जैसी ही होगी। किन्तु इन 


जातकों की शिक्षा-दीक्षा, व्यवसाय आदि 
सन्दर्भ भौगोलिक और सामाजिक परिवेश के 
अनुसार भिन्‍न भी हो सकते हैं। यहाँ लोगों 
को इस बात का संशय हो सकता है कि ग्रहों 
की चर्चा के साथ अकस्मात्‌ भौगोलिक 
सामाजिक परिवेश की चर्चा क्यों की जा रही 
है? स्मरण रहे, पृथिवी भी एक ग्रह है और 
इसके प्रभाव को भी इनकार नहीं किया जा 
सकता। आकाश के सभी ग्रहों में कोई 
परिवर्तन नहीं हुआ है, परंतु भिन्‍न-भिन्‍न 
युगों- सत्ययुग, त्रेतायुग, द्ापर और कलियुग 
में मनुष्यों के भिन्‍न-भिन्‍न स्वभाव की चर्चा 
है। मनुष्य ग्रह से संचालित है, तो मनुष्य के 
सामूहिक स्वभाव-परिवर्तन को भी ग्रहों से ही 
संचालित समझा जा सकता है, जो किसी 
युगविशेष को ही जन्म देता है। 

लेकिन सोचनेवाली बात तो यह है कि 
जब ग्रहों की गति, स्थिति, परिभ्रमण-पथ, 
स्वरूप और स्वभाव आकाश में ज्यों-का- 
त्यों बना हुआ है, फिर इन युगों की 
विशेषताओं को किन ग्रहों से जोड़ा जाए। 
युग-परिवर्तन निश्चित तौर पर पृथिवी के 
परिवेश के परिवर्तन का परिणाम है। पृथिवी 
पर जनसंख्या का बोझ बढ़ता जाना, मनुष्य 
की सुख-सुविधाओं के लिए वैज्ञानिक 
अनुसंधानों का ताँता लगना, मनुष्य का 
सुविधावादी और आलसी होते चले जाना, 
भोगवादी संस्कृति का विकास होना, जंगल- 
झाड़ का साफ होते जाना, उद्योगों और 
मशीनों का विकास होते जाना, पर्यावरण का 
संकट उपस्थित होना, ये सब अन्य ग्रहों की 
देन नहीं। ये पृथिवी के तल पर ही घट रही 
घटनाएँ हैं। पृथिवी का वायुमण्डल दिनोंदिन 
गर्म होता जा रहा है। आकाश में ओजोन की 
परत कमजोर पड़ रही है, दोनो ध्रुवों के बर्फ 
लगातार पिघलते जा रहे हैं, हो सकता है 
पृथिवी पर किसी दिन प्रलय भी आ जाए, इन 
सबमें अन्य ग्रहों का कोई प्रभाव नहीं है। 

ग्रहों के प्रभाव से मनुष्य की चिन्तन- 
धाराएँ बदलती रहती हैं, किन्तु पृथिवी के 
विभिन भागों में रहनेवाले एक ही दिन एक 
ही लग्न में पैदा होनेवाले दो व्यक्तियों के बीच 
काफ़ी समानता के बावजूद अपने-अपने देश 
की सभ्यता, संस्कृति, सामाजिक, 
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(4556-627) अकबर के दरबार के नवरत्रों में से 
एक थे जो अकबर के संरक्षक बैरम खाँ के सुपुत्र थे। 
रहीम संस्कृत, अरबी, फ़ारसी और हिंदुस्तानी-भाषा के प्रकाण्ड 
विद्वान्‌ थे। हिंदी में उनके दोहों को अपूर्व लोकप्रियता मिली। वह 
भगवान्‌ कृष्ण के भक्त भी थे। इसलिए कट्टरपंथी मुल्लाओं ने 
छल से उनकी हत्या करवा दी थी। 
राजस्थानी ग्रंथ 'वंश भास्कर (4844 ई.) के रचयिता सूरजमल ने 
तीन पृष्ठों में रहीम के अगाध पाण्डित्य का विशद्‌ विवेचन किया है। लेखक 
ने उल्लेख किया है कि रहीम संस्कृत के शास्त्रीय ज्ञान में भोज के तुल्य थे। 
अरबी आदि यवन भाषाओं के ज्ञान के तो वह अगाध सागर थे। वह शास्त्रीय 
वाद-विवादों के निर्णायक, काव्य-रचयिता और साथ ही पराक्रमी योद्धा भी 
थे। सूरजमल ने यह भी लिखा है कि एक बार एक दीन ब्राह्मण ने म्लेच्छों 
को शाप देते हुए एक मिश्रित वाक्य में संस्कृत की षष्ठी विभक्ति का प्रयोग 
किया। रहीम ख़ानखाना, जो उस समय वहाँ उपस्थित थे, संस्कृत-व्याकरण 
की इस अशुद्धि की ओर उस ब्राह्मण का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा 
कि शुद्ध वाक्य तब होगा जब इसमें पञ्चमी विभक्ति का प्रयोग हो। वह 
ब्राह्मण खानखाना के संस्कृत-ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपनी 
फटी-पुरानी पगड़ी खानखाना के चरणों पर रख दी। उदारहदय खानखाना ने 
तुरन्त उसे अपने सिर पर पहन लिया और उसे बहुत-सा द्रव्य देकर उसके 
घर में सरस्वती और लक्ष्मी का संयोग स्थापित कर दिया। ऐसे ही अन्य 
दृष्ट॑तों द्वारा सूरजमल ने खानखाना के अगाध संस्कृत-ज्ञान को प्रमाणित 
किया है। 
रहीम को हिंदू-संस्कृति और हिंदू-धर्म का भी पूर्ण ज्ञान था। अलू- 
बीरूनी (973-4048 ) और अबुल फजल (554-4602) के पश्चात्‌ 
रहीम ही ऐसे तीसरे मुसलमान थे, जिन्होंने भारत की एक विजित जाति के 
साहित्य का न केवल विशद्‌ और सहानुभूतिपूर्ण अध्ययन किया, बल्कि 


तमःः के प्रसिद्ध कवि अब्दुरहीम खानखाना 


रहीम का फलित-विचार : खेटकौतुकम्‌ 
डु 


ब अदिति गौड़ 


अपने सहधर्मियों द्वारा उपेक्षित और तिरस्कृत देववाणी में काव्य- 
रचना भी की। पण्डितों तथा हिंदीभाषी कवियों के दीर्घकालीन 
निकट सम्पर्क ने उन्हें पौराणिक गाथाओं से पूर्ण परिचय प्राप्त करा 
दिया था। रहीम को भारतीय ज्योतिष, अरबी-ज्योतिष और 
फ़ारसी-ज्योतिष का भी अच्छा ज्ञान था। उन्होंने सम्राट्‌ अकबर 
के विनोद हेतु फलित ज्योतिष पर 24 संस्कृत-श्रोकों में 
“खेटकौतुकम्‌' नामक ग्रन्थ की रचना की थी। इस ग्रंथ के 
अध्ययन से पता चलता है कि रहीम का हिंदू-शासत्रों से कितना निकट 
परिचय था। रहीम फारसी के शब्दों 
में भी संस्कृत-विभक्तियों का 
कितना कुशल प्रयोग करते थे- यह 
“खेटकौतुकम्‌' के इस श्लोक से 
सुस्पष्ट है- 
यदा मुएतरी केन्द्र खाने त्रिकोणे 
यदा वक्त खाने रिपो आफताब:। 
अतारिद विलग्ने.. नरो 
वख्तपूर्णास्तदा दीनदारो5थवा 
बादशाह:॥ 
अर्थात्‌ु, जिसके जन्म के समय 
बृहस्पति केन्द्र में अथवा त्रिकोण में 
और सूर्य छठे घर में और बुध लग्न 
में हों, वह व्यक्ति अपने समय का 
महान्‌ व्यक्ति या राजा बनेगा। 
उल्लेखनीय है कि सम्राट्‌ 
अकबर को प्रसन्न करने हेतु राम 
दैवज्ञ ने रामविनोद नामक ज्योतिष- 
ग्रंथ लिखा था। इसी तरह 
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राजनीतिक और भौगोलिक परिवेश से 
प्रभावित होने की भिन्‍नता भी रहती है। 
संसाधनों की भिन्‍नता व्यवसाय की भिन्‍नता 
का कारण बनेगी। समुद्र के किनारे रहनेवाले 
लोग, बड़े शहरों में रहनेवाले लोग, गाँवों में 
रहनेवाले संपन्न लोग और गरीबी रेखा के 
नीचे रहनेवाले लोग अपने देशकाल के 
अनुसार ही व्यवसाय का चुनाव अलग- 
अलग ढंग से करेंगे। एक ही प्रकार के आई- 
क्यू रखनेवाले दो व्यक्तियों की शिक्षा-दीक्षा 
भिन्‍न-भिन्‍न हो सकती है, किन्तु उनकी 
चिंतन-शैली एक जैसी ही होगी। इस तरह 
पृथिवी के प्रभाव के अंतर्गत आनेवाले 
भौगोलिक प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया 
जा सकता। 

इस कारण एक ही लग्न में और एक ही 


डिग्री में भी जन्म लेनेवाले व्यक्ति का शरीर 
भौगोलिक परिवेश के अनुसार गोरा या काला 
हो सकता है। लम्बाई में कमी-अधिकता 
कुछ भी हो सकती है, किन्तु स्वास्थ्य, शरीर 
को कमजोर या मजबूत बनानेवाली ग्रंथियाँ, 
शारीरिक आवश्यकताएँ और शरीर से 
संबंधित मामलों का आत्मविश्वास एक जैसा 
हो सकता है। सभी के धन और परिवार 
विषयक चिन्तन एक जैसे होंगे, सभी में 
पुरुषार्थ-क्षमता या शक्ति को संगठित करने 
की क्षमता एक जैसी होगी। सभी के लिए 
सम्पत्ति, स्थायित्व और संस्था से संबंधित 
एक ही प्रकार के दृष्टिकोण होंगे। सभी अपने 
बाल-बच्चों से एक जैसा लगाव और सुख 
प्राप्त कर सकेंगे। सभी की सूझ-बूझ एक 
जैसी होगी। सभी अपनी समस्याओं को हल 


करने में समान थैर्य और संघर्ष-क्षमता का 
परिचय देंगे। सभी अपनी जीवनसाथी से एक 
जैसा ही सुख प्राप्त करेंगे। अपनी-अपनी 
गृहस्थी के प्रति उनका दृष्टिकोण एक जैसा 
ही होगा। सभी का जीवन-दर्शन एक जैसा 
ही होगा, जीवनशैली एक जैसी ही होगी। 
भाग्य, धर्म, मानवीय पक्ष के मामलों में 
उदारवादिता या कट्टरवादिता का एक जैसा 
रुख होगा। सभी के सामाजिक-राजनीतिक 
मामलों की सफलता एक जैसी होगी। सभी 
का अभीष्ट लाभ एक जैसा होगा। सभी में 
खर्च करने की प्रवृत्ति एक जैसी ही होगी। 
किन्तु शरीर का वजन, रंग या रूप एक 
जैसा नहीं होगा। संयुक्त परिवार की लम्बाई- 
चौड़ाई एक जैसी नहीं होगी। धन की मात्रा 
एक जेसी नहीं हो सकती है। संगठन-शक्ति, 
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डे नामक एक ग्रंथ भी 
लिखा गया था। इसके अतिरिक्त 
“लग्नचन्द्रका' के लेखक 
काशीनाथ, “जातकाभरणम्‌' के 
लेखक दुंढिराज, 
“ताजिकनीलकण्ठी' के लेखक 
नीलकण्ठ, 'मुहूर्तचिन्तामणि' के 
लेखक रामदैवज्ञ, 
“मुहूर्तमार्तण्ड'' के लेखक 
नारायण भट्ट आदि उस काल के प्रमुख ग्रंथकर्ता थे। 

“खेटकौतुकम्‌' छोटे आकार की पुस्तक होने के बावजूद ज्ञान की दृष्टि 
से यह एक लाभप्रद, किन्तु दुर्लभ पुस्तक है। इस छोटे-से ग्रंथ में न केवल 
फारसी और हिंदू-ज्योतिष के सिद्धान्तों का मिश्रण है बल्कि इसकी भाषा में 
संस्कृत तथा फारसी- दोनों ही भाषाओं का मिश्रण हुआ है, जो सांस्कृतिक 
समन्वय का तत्कालीन एक अभिनव प्रयोग था जो अंततः विफल रहा। डॉ. 
समरबहादुर सिंह ने अब्दुररहीम खानखाना की जीवनी (अब्दुर्रहीम 
खानखाना, साहित्य सदन, चिरगाँव, झाँसी, 4964) में पृ. 406 से 449 के 
अंतर्गत खेटकौतुकम्‌ के सम्पूर्ण पद्यों को प्रकाशित किया है। 'खेटकौतुकम्‌' 
में दो पद हैं- 'खेट' और “कौतुकम्‌'। 'खेट' का अर्थ है ग्रह और 
“कौतुकम्‌' का अर्थ है चमत्कार। सम्पूर्ण ग्रन्थ 9 प्रकरणों में बँटा हुआ है- 
4. सूर्यफलम्‌, 2. चन्द्रफलमू, 3. भौमफलमू, 4. बुधफलम्‌, 5. गुरुफलम्‌, 
6. शुक्रफलमू, 7. शनिफलम्‌, 8. राहुफलम्‌ और 9. राजयोगाध्याय। ग्रंथ का 
प्रारम्भ श्रीगणेशाम्बागुरुभ्यो नमः से हुआ है। तत्पश्चात्‌ दो और श्लोक हैं- 

यत्पादपंकजरेणो: प्रसादमासाद्य सर्व भुवनेषु। 
प्रणमामीष्टसुमूर्ति तामहममरा: प्रभुत्वमपि यान्ति॥॥ 
'फारसीयपदमिश्रितग्रंथाः खलु पंडितेः कृता पूर्वे:। 
संप्राप्य तत्पदपर्थ कुर्वामि खेटकौतुकम्‌ पद्यम्‌॥2॥ 

यहाँ हम प्रत्येक प्रकरण का प्रथम श्लोक दे रहे हैं- 
सूर्यफलम्‌ 

लग्नगः सम्शखेटस्तदा लागरः कामिनी दूषितो दुष्प्रजा यदा वे। 

पण्यीरामरतो राशिमीजान्गतो मानहीनो5थ हीषीं विदृष्टि: पुमान्‌॥3॥ 


चन्द्रफलम्‌ 
अवर्कगर्यदांगस्तवंगर: सुरूपवान्‌। 
सुघीः सुखी नरी मवेद्‌ विलोमगश्च तन्‍न हि॥5॥ 
भौमफलम्‌ 
यदि भवति मिरीखो लग्नकः खिश्मनाक्‌ स्यादू रुधिरप्रभवः 
रोगैः पीडितो मुफिल 
सकलमर्नावरोधी हासिलो लागरो ना जनुषि खलु वियोगी 
दारपुत्रिहमशः ॥27॥ 
बुधफलम्‌ 
साहबस्सवारों जितखूबरू अमाततार्ह: साहिबहिम्मतश्च। 
ताले भवेच्चेत्‌ सततं विनीतो दानी चिरं चात्मजसोख्ययुक्‌ स्थात्‌॥39॥ 
पाला 
मुश्तरी यदि भवेदादि खाने साहिब: खुशदिलो मानुषस्स्यात्‌। 
आमिलः पुरसखुनः सिरदार: कारको हमकबरो महबूब: ॥54॥ 
शुक्रफलम्‌ 
अव्वलखाने जोहरा महबूबं मुकर्रं नृपतिम्‌। 
दानिएमंदं मनुजं जनखुबरू प्रकुरुते॥63॥ 
शनिफलम्‌ 
ताले यदि स्याज्जुहलो बदअक्लः लागरो मनुजः। 
शठकंबरं बेदिलः वाममतिपूर्ण: प्रभुभवति॥75॥ 
राहुफलम्‌ 
अव्वलखाने यदा रास: खिश्मनाकयश्च काहिलः। 
मनुजः स्वार्थकर्ता स्याद्धवेद्‌ बेरुत्व जाहिल:॥87॥ 
राजयोगाध्याय: 
यदा माहताबो भवेन्मालखाने मिरीखो5थवा मुशतरी बख्तखाने। 
अतारिदू विलग्ने भवेदूबख्शपूर्णो भवेद्दाददारो5थवा बादशाह:॥00॥ 
इस ग्रंथ का अन्तिम श्लोक है : 
यदा मुएतरी केन्द्रखाने त्रिकोणे यदा बख्तखाने रिपो आफताब:। 
अतारिदृविलग्ने नरो वख्तपूर्णास्तदा दीनदारो5थवा बादशाह:॥24॥ 
इस प्रकार रहीम-विरचित खेटकौतुकम्‌ कौतृहल उत्पन्न करनेवाला 
ग्रन्थ है और कई ज्योतिष दैवज्ञों ने इस ग्रन्थ की सराहना की है। 


शारीरिक ताकत या भाई-बहनों की संख्या में 
भी विभिन्‍नता हो सकती है। सम्पत्ति भी 
परिवेश के अनुसार ही भिन्‍न-भिन्‍न होगी। 
संतान की संख्या एक जैसी नहीं हो सकती 
है। दाम्पत्य जीवन भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार का हो 
सकता है। जीवन की लम्बाई में भी 
एकरूपता की बात नहीं होगी, कोई 
दीर्घजीवी तो कोई मध्यजीवी तथा कोई 
अल्पायु भी हो सकता है। व्यवसाय की 
ऊँचाई या स्तर भी अलग-अलग हो सकता 
है। इसी प्रकार लाभ और खर्च का स्तर भी 
सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक, आर्थिक 
या अन्य संसाधनों पर निर्भर हो सकता है। 
किन्तु गत्यात्मक दशा-पद्धति के अनुसार ही 
वे सभी जातक एक साथ किसी खास वर्ष 
में, किसी खास महीने में, किसी खास दिन 


में तथा किसी ख़ास घंटे में सुख या दुःख की 
अनुभूति अवश्य करेंगे , उनमें सकारात्मक 
या नकारात्मक दृष्टिकोण उसी तरह दिखाई 
पड़ेगा। 

किसी व्यक्ति को ईंट बनाते हुए आपने 
अवश्य देखा होगा। उसके पास उसका 
अपना साँचा होता है तथा सनी हुई गीली 
मिट्टी होती है। प्रत्येक बार वह गीली मिट्टी से 
साँचे को भरता है और एक-एक ईंट 
निकालता है। घंटेभर में वह हजार की संख्या 
में ईंट निकाल लेता है। ईंट बनानेवाले की 
निगाह में सभी ईटें एक तरह की ही होती हैं, 
किन्तु जिसे ईटें खरीदना होता है, वह कुछ 
ईंटों को कमजोर कह अस्वीकृत कर देता है, 
जबकि उन इईंटों में जबर्दस्त समानता होती 
है। इस तरह एक आम के वृक्ष में आम के 


ढेरों फल एकसाथ लगते हैं, फलों के परिपक्क 
होने पर सभी फलों की बनावट और स्वाद 
में बड़ी समानता होती है, कोई भी उन्हें 
देखकर कह सकता है कि आम एक ही 
जाति के हैं, परंतु कुछ को आकार-प्रकार 
और स्वाद की दृष्टि से कमजोर बताकर 
अस्वीकृत कर दिया जाता है। इसी प्रकार 
मानवनिर्मित हो या प्रकृतिसृजित- हर 
संसाधन के एक होने और बीज की समानता 
होने के बावजूद अपवाद के रूप में कुछ 
विषमताएँ कभी आश्चर्यवकित कर देनेवाली 
होती हैं। इसी प्रकार एक ही दिन एक लग्न में 
या लग्न के एक ही अंश में जन्म लेनेवाले 
बहुत सारे लोगों में कुछ विषमताओं के 
बावजूद उनकी अधिकांश समानताओं को 
नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 
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शी मिथिला के 
विवाह-निर्धारण में ज्योतिष का महत्त्व 


“वर्णरत्राकर' ग्रंथ सांस्कृतिक महत्त्व के विषयों से भरपूर है। यदि यह कहा जाए कि 
इस ग्रंथ के बिना पूर्व-मध्यकालीन पूर्वोत्तर भारत एवं विशेषकर मिथिला को संस्कृति 
का अध्ययन नहीं हो सकता, तो अत्युक्ति नहीं होगी। इस ग्रंथ से कर्णाटकालीन मिथिला 
का उन्नत सामाजिक जीवन भासमान हो उठता है। उस समय तक मिथिला दिल्ली 
सल्तनत द्वारा अविजित रहने के कारण अपनी सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई थी। 
फलस्वरूप, विवाह-पद्धति में धर्मशात्रों को अनुपालन एवं ज्योतिष का प्रभुत्व स्पष्टत: 
दृष्टिगोचर होता है। वर्णरत्राकर में 'विवाहवर्णना' के अंतर्गत वैवाहिक विधि-विधानों 


थ प्रो, भुवनेश्वर प्रसाद गुरुमैता 


'बतक उपलब्ध पुरानी मैथिली के 
हि है. पुरा लेखक 

कविशेखराचार्य  ज्योतिरीश्चर 
ठाकुर ने लगभग 4300 ई. में 
कविशिक्षाविषयक ग्रंथ “वर्णरत्राकर' नाम से 
लिखा। (वर्णरत्राकर, डॉ. सुनीति कुमार 
चाटुर्ज्या (सं.), रॉयल एशियाटिक 
सोसाइटी, बंगाल, कलकत्ता, 4940) | यह 
ग्रंथ सांस्कृतिक महत्त्व के विषयों से भरपूर 
है। यदि यह कहा जाए कि इस ग्रंथ के बिना 
पूर्व-मध्यकालीन पूर्वोत्तर भारत एवं 
विशेषकर मिथिला की संस्कृति का अध्ययन 
नहीं हो सकता, तो अत्युक्ति नहीं होगी। इस 
ग्रंथ से कर्णाटकालीन मिथिला का उन्नत 
सामाजिक जीवन भासमान हो उठता है। 
उस युग के प्रमुख राजवंश, जातियाँ, 
लोकरीति एवं परम्परा का यह अद्भुत आगार 
है। (डॉ. भुवनेश्वर प्रसाद गुरुमैता, 
'सप्तसिंधु', भाषा-विभाग, हरियाणा, 
चण्डीगढ़, वर्ष 22, अंक 3, मार्च, 4975 
ई.)। संयोग से उस समय तक 
मिथिला दिल्ली सल्तनत द्वारा हद 
अविजित रहने के कारण अपनी ॥% 
सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई थी। ॥॥ 
फलस्वरूप, विवाह-पद्धति में 
धर्मशाख्रों को अनुपालन एवं ४ 
ज्योतिष का प्रभुत्व स्पष्टतः |। ८2 
दृष्टिगोचर होता है। हिंदू-संस्कारों 
में विवाह को सबसे अधिक महत्त्व | ? 
प्राप्त्था। उस समय तक विवाह 
के आदर्श, उद्देश्य एवं कार्य स्थिर 


का सारगर्भित चित्र मिलता है। 


हो चुके थे। यह एक चिरमर्यादित संस्था बन 
गई थी। वर्णरत्राकर में 'विवाहवर्णना' के 
अंतर्गत वैवाहिक विधि-विधानों का 
सारगर्भित चित्र मिलता है। गृहस्थ-जीवन 
के निर्वाह तथा पारिवारिक उन्‍नति के लिए 
वैवाहिक यज्ञ का अनुष्ठान आवश्यक था। 
वर-वधू को यह आशीर्वाद दिया जाता था 
कि वे धर्म का आचरण करते हुए संतान को 
उत्पन्न करें। विवाह के निर्धारक तत्वों में 
गोत्र, प्रवर, यौन और लग्न आवश्यक तत्त्व 
थे। ज्योतिरीश्वर के काल में ही गोत्र की 
समस्या के समाधान के लिए 'पञ्ञी-प्रबन्ध' 
का सूत्रपात किया गया था। इसी दृष्टि से वर 
और वधू के जन्मकाल की तिथि और मुहूर्त 
के मिलान पर भी बल दिया गया था। 
पाण्डित्य एवं प्रतिभा के धनी मिथिला क्षेत्र 
में दर्शनशासत्र एवं ज्योतिष का भी बहुत 
प्रचलन था। यह स्वाभाविक ही था कि 
विवाह-पद्धति भी ज्योतिषशास्त्र से 
परिचालित हो। वर्णरत्राकर में विवाह-वर्णन 


के प्रसंग में ज्योतिष की तकनीकी शब्दावली 
को उलछ्लिखित कर उसके वर्चस्व को 
स्थापित कर दिया है। 


लग्न-निर्धारण : 


ज्योतिरीश्वर ने विवाह के निर्धारण में ज्योतिष 
के आधार पर लग्र-निर्धारण की वैज्ञानिक 
पद्धति बताई है, वह विवाह-समय के लिए 
पूर्व-मध्यकाल से ही बहुत उपयोगी सिद्ध हो 
रही है। लग्न-निर्धारण के लिए यथानिर्दिष्ट 
विषयों की गणना महत्त्वपूर्ण थी, पंद्रह तिथि 
(प्रतिपदा, द्वितीया आदि), सत्ताईस नक्षत्र 
(अश्विनी, भरणी आदि), सत्ताईस योग 
(विष्कभ, प्रीति, इत्यादि), सात वार (रवि, 
सोम आदि सात दिन), बारह राशि (मेष, 
वृष, आदि), आठ प्रहर, बत्तीस घड़ी 
(आठ प्रहर में बत्तीस घड़ी ), बारह मुहूर्त 
(प्रत्येक मुहूर्त्त-पाँच दण्ड, अहोरात्र में साठ 
दण्ड और एक घंटा में ढाई दण्ड), पल 
(दण्ड का साठवाँ भाग), कला (पल का 

साठवाँ भाग), विकला (कला का 


3 साठवाँ भाग) | विवाह के लिए लग्न- 


समय को प्रमुख माना गया है : 
भार्या त्रिवर्गकरणं शुभशीलयुक्ता। 
शीलं॑ शुभं भवति लग्रवशेन 
तस्या:॥ 

विवाह में वर-कन्या के जन्म- 
नक्षत्रों के मेलापक-विचारण को 
गणना कहते हैं। यह गणना इसलिए 
की जाती है कि चंद्रमा की स्थिति 
देखकर वर-कन्या के मानसिक 
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सम्बन्ध का पता चल सके। चन्द्रमा जीवन- 
मात्र के मानस-अंग का अधिष्ठाता कहा गया 
है। चंद्रमा के नक्षत्र मिहिनत होने के कारण 
नक्षत्रों के आधार पर ही मनुष्य के मानसिक 
सम्बन्ध आश्रित हैं। अतएव, विवाह आदि 
में वर-कन्या के जन्म-नक्षत्रों का संबंध 
देखना आवश्यक समझा गया है। लग्न के 
शुभत्व आवश्यक है कि वर और वधू की 
जन्म-राशि से आठवीं और बारहवीं राशि 
को छोड़कर अन्य राशि लग्न हो और उस 
लग्न से सात, आठ, बारह- इन तीन स्थानों 
में कोई भी ग्रह न हो तो लग्न से एक, पाँच, 
नौ, चार, दस शुभ ग्रह एवं तीन, छह, ग्यारह 
में पापग्रह हों, तो वह लग्न शुभ फल 
देनेवाला होता है। 

लग्न या चन्द्रमा से नौवें स्थान में कोई 
भी ग्रह हो, तो यामित्र दोष कहलाता है। शुभ 
ग्रह हो, तो सामान्य और सातवें स्थान में 
पापग्रह हो, तो वह पापयात्रि कहलाता है, 
जो विशेष रूप से अनिष्टकारक कहा गया 
है। अतएव, लग्न ऐसा होना चाहिए कि वह 
यामित्र पापदोष से रहित और 
चन्द्रमा तारा के अनुकूल हो तथा 
लग्न से केन्द्र में एक, चार, सात 
और दसवें स्थान में बृहस्पति और 
शुक्र हो एवं सुत (पंचम) और 
हिबुक (चतुर्थ ) स्थान में शुभ ग्रहों 
का योग हो। 


यौन-निर्धारण : 
ज्योतिरीश्वर ने 'विवाहवर्णन' के 


प्रसंग में आठ यौनों के मध्य यौन के निर्वाह 
पर विशेष रूप से बल दिया है। यह बात 
सर्वविदित है कि तुल्य प्रकृति के व्यक्तियों में 
ही परस्पर प्रीति और सद्भावना होती है। 
फलितज्योतिष की रचना भी मनुष्य की 
प्रकृति जानने के लिए हुई है। यदि पति-पत्नी 
की प्रकृति तुल्य न हो, तो इनमें शाश्वत प्रीति 
उत्पन्न नहीं हो सकती। अतएवं, उनके 
सुखमय जीवन के लिए वर्ण, वश्य, तारा, 
योनि, ग्रहमैत्री, गण, भकूट और नाड़ी- इन 
आठ कूटों की शुद्धि देखी जाती है। नारद ने 
तो बारह प्रकार के और गर्ग ने अठारह 
प्रकार के कूट (प्रीतिभेद) बताए हैं। परन्तु, 
उनमें कई कूटों को विभिन्‍न देशीय कहकर 
मुहूर्तचिन्तामणिकार ने उपर्युक्त आठ कूटों 
का ही विवरण दिया है। उनके अनुसार ये 
आठों कूट एक से एक गुण में अधिक हैं। 
अर्थात्‌, वर्ण में एक, वश्य में दो, तारा में 
तीन, योनि में चार, ग्रहमैत्री में पाँच, गण में 
छह, भकूट में सात और नाड़ी में आठ गुण 
हैं। सबके योग छत्तीस हैं। अतः गुणों का 


योग अठारह से अधिक शुभ होता है। इसमें 
सातवाँ कूट भकूट (राशिकूट) नाम से 
व्यवहत है। 

उत्तम यौन-संबन्धी उक्ति वर्णरत्राकर के 
“विवाह-वर्णना' नामक प्रकरण में इस 
प्रकार मिलती है- 'एकराशि, द्वादशक 
(द्विद्दाद्शक ), नवपञ्चक, तृतीयैकादशक, 
चतुर्दशक, समसप्तक, इष्टक, प्रीति षडष्टक, 
इथि आठटह यौन निर्बहु।' 

यदि वर और कन्या की जन्म-राशि 
आपस में 2.42 (द्विरद्ददशक) हो, तो 
निर्धनता, 9.5 (नवपञथ्चक) हो, तो 
संतानहानि और 6.8 (षडष्टक) हो, तो 
मृत्यु प्राप्त होती है। और अन्य राशियाँ, 
अर्थात्‌ 3.4 (तृतीयैकादशक), 4.40 
(चतुर्दशक ), 7.7 (समसप्तक ) और एक 
(एक राशि) शुभप्रद एवं प्रीतिप्रद कही गई 
है। मुहूर्त्तचिन्तामणि में राशिकूट-सम्बन्धी 
इसी भाव का एक श्रोक निम्न हैः 
मृत्यु षडष्टके ज्ञेयोउपत्यहानिर्नवात्मजे। 
द्विद्वादशे निर्धनत्व द्वयोरन्यन्न सौख्यकृत्‌॥ 

इसकी उपपत्ति (युक्ति) में 
“विवाहवृन्दावन' ग्रंथ के कर्त्ता ने लिखा है- 
व्ययेन वित्त न तपस्यपत्यं नायुर्द्विषत्येव 
वधूवराणाम्‌। भावार्थ यह है कि बारहवें 
स्थान का नाम व्यय और द्वितीय स्थान का 
धन है। अतः इन दोनों का सम्बन्ध 
धनहानिकारक हो सकता ह। पञ्चम भाव 
संतान और नवम भाव तप कहा गया है, 
अतएव दोनों का सन्बन्ध संतानबाधक हो 
सकता है। इसी प्रकार, अष्टक भाव आयु 
और षष्ठ रोग (शत्रु) कहा गया है। अतः 
इनदोनों के संबंध से आयु की हानि हो 
सकती है। इसके अपवाद-वचन भी हैं। 
अर्थात्‌, अशुभ भकूट होने पर भी यदि दोनों 
राशियों का ही गृहस्वामी हो, अथवा दोनों 
की राशियों के स्वामियों में मैत्री हो, तो 
अशुभ कूटों का दोष नष्ट हो जाता है। यदि 
शुभ कूट (तृतीयैकादशक, 
चतुर्दशक और समसप्तक) हो, 
तो वह ग्रहशत्रुता के दोष को नष्ट 
करता है। षडष्टक होने पर भी यदि 
दोनों राशियों के स्वामियों में 
एकता या मैत्री हो, तो प्रीतिषडष्टक 


कहलाता है। 
(लेखक हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, 
हिसार में हिन्दी एवं हरियाणवी भाषा 
विभाग के सेवानिवृत्त आचार्य एवं 
अध्यक्ष हैं) 
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भारतीय ज्योतिष की अमूल्य 


मूल्य देन : 


घाघ और भट्टरी की कहावतें 


ब नरेन्द्र सिंह धनन्‍नावत 'टोंक' 


॥ | है लोकजीवन की स्थानीय 
भाषाओं में ज्योतिष-ज्ञान के 


अनेक व्यावहारिक सूत्र लोक- 
स्मृतियों में संग्रहीत हैं। भारत कृषिप्रधान 
देश है और कृषि का मुख्य आधार है 
वर्षा- पर्जन्यादनन्‍नसम्भव:। समुचित वर्षा 
होने पर ही अन्न की उपज ठीक से हो 
सकती है। अतः वर्षा कब होगी, होगी या 
नहीं होगी, कितनी मात्रा में होगी, इसका 
ज्ञान होना कृषि-कर्म के लिए बहुत 
आवश्यक है। यह विषय ज्योतिष के तीन 
स्कन्धों में मुख्य रूप से संहिता स्कन्ध के 
अंतर्गत वर्णित है। आचार्य वराहमिहिर ने 
बृहत्संहिता में तथा उसके टीकाकार 
भट्टोत्पल ने भट्टोत्पली में इस विषय पर 
बहुत विचार किया है। लेकिन अशिक्षित 
किसान इन सब बातों को कैसे जाने, 
सम्भवतः इसी समस्या के निदान के लिए 
लोकभाषा में कहावतों के रूप में सूक्तियों 
का प्रादर्भाव हुआ और इन्हीं कहावतों, 
जिनमें भविष्यवाणियाँ रहती हैं, के आधार 
पर ग्रामीण अज्चल में खेती एवं सामाजिक 
समस्याओं का निदान करने की सुदीर्घ 
परम्परा रही है। 
इन भविष्यवाणियों के जनक के रूप में 
डाक, भड्डरी, भडली, खाना तथा घाघ का 
नाम अत्यंत प्रसिद्ध हैं। 4वीं से 47वीं 
शताब्दी के मध्य इन भविष्यवाणी कहावतों 
का प्रवर्तन किया गया, जिनके मूल रूप में 
आज भी ग्रामीण अज्चलों में देखने को 
मिलता है, जो मौसम-ज्ञान तथा शुभाशुभ 


वैचारिक अनुभूति पर आधारित है। 

घाघ जहाँ खेती, नीति एवं स्वास्थ्य से 
जुड़ी कहावतों के लिए विख्यात हैं, वहीं 
भडली या भड्डरी की रचनाएँ वर्षा, ज्योतिष 
के लिए प्रसिद्ध हैं। इस विषय पर मैंने कई 
दिनों के अध्ययन में पाया कि भड्ली और 
डाक का महत्त्वपूर्ण स्थान है। लेकिन यह 
अभी तक उपेक्षित ही रहा। हस्तलिखित 
पाण्डुलिपियों के रूप में अनेक प्रतियाँ 
जैन-भण्डारों में 'भड़ली' नामक ग्रंथ के 
रूप में संग्रहित हैं। इनमें लोकसाहित्य के 
रूप में उक्त या डाक और भड्डली के पद्म 
या वाक्य काफी प्राचीन हैं। ये पद्य ताड़पत्रों 
पर लिखे गए हैं। जैसे शकुन-विचार, 
भूमिज्ञान-विषयक यह पद्य इस प्रकार है 
सुकून विचार 
वाम सियाल होई सुह, 
दाहिण दुक्ख करई। 
पिट्ठद्डिय बीहामणी , 


अग्गठ्ठिय मारेई॥ 
वामी हो विणु दाहिणी, 
जई सूयटि गच्छेई । 
तो आमरण विभूसिया, 
ककवितिय दावेई॥ 
भूमिज्ञान 
रक्तु खणेविणु पूरिचई, 
जई मट्टी वडडेइ। 
निद्धा भूमि सलठक्खणी, 
'फलु निवसतह देई॥ 
दर-उद्देही-कोलिय-किमि-कीड़ा- अली 
सप्प। 
रक्खस भूमि भयावणी, 
घरि न वसिज्जइ क(ब)पण॥ 
भड्डली के ये पद्य ॥4वीं से 43वीं 
शताब्दी के प्राकृत-भाषा के पद्य प्रतीत होते 
हैं। डाक या भड्डली के नाम से प्रसिद्ध 
वर्षविज्ञान से सम्बन्धित इन पद्यों का 
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की रहा है। राजस्थान में भडली का 
महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है। 
डाक कौन थे, इस विषय में कोई 
निश्चित प्रमाण अभी तक उपलब्ध नहीं है। 
केवल जानकारी के लिए दंतकथाएँ हैं। इन 
दंतकथाओं के अनुसार डाक ब्राह्मण जाति 
के थे। इन्होंने किसी शूद्र कन्या से विवाह 
कर लिया, जिससे डाक या डंक नामक 
पुत्र हुआ। यही डाक के नाम से प्रसिद्ध 
हुए। डाक की स्त्री का नाम भड्डली था, 
जिसके भडली, भडरी, भड़ुरी, भाडिर 
आदि अनेक रूपान्तर मिलते हैं। डाक की 
उक्तियाँ भड्डली को सम्बोधन करके लिखी 
गई हैं। राजस्थान में पद्मयों के अन्दर वक्ता 
की जगह सम्बोधित व्यक्ति का नाम देने 
की प्रथा है। अर्थात्‌ रचयिता अपने नाम के 
स्थान पर सम्बोधनकर्ता का नाम लिखता 
है, जैसे- राजिया, भैरिया, किशनिया, 
मोतियां, जेठवा आदि। ये सोरठे इस बात 
के प्रमाण हैं। इस प्रकार डाक और भड्डली 
क्या सम्बन्ध है, यह शोध का विषय 
| 

जहाँ तक मैंने अध्ययन में पाया है, 
त्रिभुवन माता का रूप भाडली है, जिनकी 
पूजा आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि में 
तंत्रविद्या सिद्ध करने के लिए की जाती है। 


इसीलिए. भडली नवमी तिथि प्रसिद्ध हुई। 
इसके लिए बीकानेर के उपाध्याय जयचन्द 
जी के संग्रहित भण्डार से अगरचन्द नाहटा 
के शोध-पत्र में मेघमाला (भड्डलियाँ) के 
दो दोहे मुझे पढ़ने को मिले- 
त्रिभुवन माता भाडली, 
बीझासण परतख। 
इक बमण परणावियों, 
भडली नारी प्रसिद्ध॥ 
सकल लिंग माही जाणियों 
एकलिंग परसिद्ध 
ऋषीश्वर में मूलगो, 
तू डौ डकज भड॥ 
मेघमाला के प्रारम्भ पद्य से भी यह 
निश्चय होता है कि इसकी रचना से पहले 
ग्रह-नक्षत्र का चरित्र कहा गया है। उसके 
बाद मेघमाला की रचना हुई। 
मइं तुह आगइ सुह कही, 
गह नक्छत चरित्तु। 
मेहमाल हिब निसुणि घणी 
भट्ठली थिरू करी चित्तु॥ 
इसी प्रकार स्मृतिरत्राकर में लिखा है- 
यद्दान दीयते लोके कर ग्रह विशुद्धये। 
तस्याधिकारण प्रोक्ता ब्राह्मण डक्कि सज्ञका॥ 
भड्डली डक्क की पत्नी थी। इसके प्रमाण 
में जैन-विद्वानों की भड्लली की लिखी हुई 
कतिपय प्रतियों के प्रारम्भिक पद्य विशेष 


मात ता गा ला महत्त्व रखते हैं। अनूप संस्कृत लायब्रेरी में 


संवत्‌ 4730 की एक जैन-विद्वान्‌ की 
लिखी हुई 'मेघमाला - भड्डली वाक्य' की 
प्रति है। उसमें मेघमाला के आरम्भ करने 
से पहले निम्न तीन श्लोक लिखे मिलते हैं- 
तियसिंद नदिंद नय पणमितु जिणेसर 
महावीर। 
वुच्छामि मेघमाला ज कहीय जिन वरिदेंणा॥ 
गगनस्य च्छलग् ही पुरा डकाभिधो द्विज। 
भडल्या निज भार्याया पुरी ज्योतिष मव्रदीत॥ 
भडल्यागे पुरा थोक्ता ज्योतिज्ञान मनेकधा। 
योव गच्छति मेघावी स प्पप्रोति यशोधन॥ 
डाक और भड्डली के वर्षा व मौसम- 
सम्बन्धी पद्य प्रसिद्ध हैं। ऐसे पद्मों का 
प्रयत्नपूर्वक संग्रह करके तुलनात्मक एवं 
विवेचनात्मक अध्ययन किया जाना 
चाहिए। डाक, भड्ली, घाघ, खाना, 


$ सतदेव, भड्डरी आदि के याद्यों में ज्ञान- 


विज्ञान सम्बन्धी प्रचुर सामग्री है। आज 
शस्यविज्ञान, पादप-प्रजनन, 


नॉकिस्ल | पर्यावरणविज्ञान, ज्योतिषविज्ञान आदि की 


इृष्टि से इन कहावतों का अध्ययन 
आवश्यक है तथा मौसम-वैज्ञानिकों के 
लिए मौसम की भविष्यवाणी में भी ये 
सहायक हो सकते हैं, जैसे- 
शुक्रवार की बादरी, 
रही सनीचर छाय। 
तो यों भाखे भट्टरी, 
बिन बरसें ना जाय॥ 
असाढ मास आठें अंधियारी, 
जो निकले बादर जल धारी। 
चन्दा निकले बादर फोड़। 
साढे तीन मास वर्षा का जोग॥ 
सावन केरे प्रथम दिन , 
उबत न दीखे भान। 
चार महीना बरसे पानी, 
याको हैं परमान॥ 
भारत की इन लोकसाहित्यक भड्डली- 
कहावतों को जिस प्रकार जैन-विद्वानों ने 
संग्रह किया है, उसी प्रकार एक बुद्धिमान 
सारस्वत ब्राह्मण ने भी इनका संग्रह किया 
था। उसकी प्रति दिगम्बर ठौलिया मन्दिर, 
जयपुर में संग्रहित है। इसमें 36 पद्च हैं। 
इसका आदि-अन्‍्त इस प्रकार है- 
आदि १4 
श्री गुरु प्रणामु सारद माय, 
गणपत जी के लागं 8 8४ । 
जो समयो अरू दीखे अग्ग, 
तणो स्त्रवण जु कहिये सग्ग॥ 
प्रथम कहे इण ग्रंथ को, 
ज्योतिष सबै जु देखि। 
लाभ - अलाभे वर्ष को, 
कहे स्त्रवण सविशेष॥ 
अन्त : 
भाडलि वायक ग्रंथ जे, 
भणसी चतुर सुजाण। 
ते आगम केसी सदा, 
इम बोले 'बुधमान'॥ 
सारस्वतेन विप्रेण, 
बुद्धमानेन धीमता। 
परोपकारणार्थाय, 
संग्रह सारमुत्तमम्‌॥ 
आज के भौतिक परिवेश में लुप्त होती 
इन ज्योतिषीय कहावत परम्परा का 
संकलन करके स्कूल-पाठयक्रम में स्थान 
देना चाहिए, जिससे आनेवाली पीढ़ी भारत 
के ज्योतिषविज्ञान से अवगत होती रहे। 
(लेखक बड़वा-समाज के 
वंशावली-लेखक हैं) 
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विजयी सभ्यता का ज्योतिषरूपी दस्तावेज : 
सामुद्रिकशात्त्र और हस्तविज्ञान 


थ पुष्या शर्मा 


द ज्योतिष-गणना के प्रथम दस्तावेज 
हैं जो ज्ञान के आगार हैं। भारतीय 
ज्योतिष वेदों से ही उत्पन्न है। समय- 
काल परिवर्तन के साथ भारत के ज्ञान- 
विज्ञान ने अन्य देशों में भी अपने पाँव पसारे। 
सृष्टिकर्ता ब्रह्माजी ने समस्त प्राणियों को 
भिन्‍न-भिन्‍न आकृतियों, विविध आकार- 
प्रकार प्रदान किये। व्यक्तियों की आकृति एवं 
अंग-प्रत्यंग से व्यक्तित्व एवं भावी शुभाशुभ 
तत्त्वों को लक्षित करने की अंगविद्या प्राचीन 
धर्मशास्त्रों एवं ज्योतिषविज्ञान में थी। 
यूरोप के महान्‌ बुद्धिजीबी और राजनीति 
विशारद वोल्टेयर ने भारत को धर्म के सबसे 
प्राचीन और विशुद्ध रूप की वासभूमि व 
विश्व-सभ्यता की स्थली माना। उन्होंने कहा 
कि हम भारत के ऋणी हैं; क्योंकि हमारी 
प्रत्येक चीज- खगोलशास्त्र, ज्योतिषशास्त्र, 
अध्यात्म, तत्त्वमीमांसा आदि गंगा के तट से 
हमारे यहाँ आई है। 
कई धर्मग्रन्थों में हाथ पर अंकित चिह्ों, 
रेखाओं को अमिट व शाश्वत माना गया है। 
सनातन-धर्म में हस्त-चिह्नों व रेखाओं के 
संबंध में कहा गया है कि ये लकीरें इंसान को 
कर्म के प्रति सजग व सावधान करती हैं। 
भारत में सामुद्रिकशासत्र की विद्या बहुत 
प्राचीन है। इसमें हस्तरेखाओं व अंगों को 
देखकर सभी शुभाशुभ फल जाने जाते हैं। 
हमारे यहाँ प्रातःकाल हथेलियों का दर्शन 
पुण्यदायक, मंगलप्रद तथा तीर्थ-दर्शन के 
समान माना गया है- 
कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती। 
करमूले तु गोविन्दः प्रभाते करदर्शनम्‌॥ 
इस सम्बन्ध में अरस्तु का कथन है कि 


रेखाएँ मनुष्यों के हाथों में अकारण ही नहीं 
उभर आई हैं, बल्कि स्वर्गीय प्रभाव से और 
मनुष्य के व्यक्तित्व (कर्म) के कारण प्रकट 
हुई हैं। कई धर्मग्रन्थों में पढ़ा व सुना कि हाथ 
की रेखाओं में बत्तीस लक्षण जो सर्वथा 
शुभदायक माने गये हैं, उनका विवरण- 
छत्र, कमल, धनुष, रथ, अंकुश, स्वस्तिक, 
वृष, पताका, लक्ष्मी, मोर, पुष्पमाला, चक्र, 
शंख, हाथी, आदि। जिनके हाथ में ये शुभ 
चिह्न मिलते हैं, वे पुण्यवान्‌ू,भाग्यवान्‌ होते 
हैं। कहते हैं कि महाराजा विक्रमादित्य के 
हाथों में ये लक्षण थे, जिनके कारण उन्हें 
परदुःख भंजनहार कहा गया। 


त्रेतायुग की घटनाओं का चरित्र-चित्रण 
वाल्मीकीयरामायण से ज्ञात होता है। 
वाल्मीकीयरामायण के सुन्दरकाण्ड के 35वें 
सर्ग में बताया गया है कि हनुमानजी ने प्रभु 
राम के हस्तलक्षणों का विवरण देकर ही 
माता सीता को रामदूत होने का प्रमाण दिया 
था। श्रीरामचरितमानस के बालकाण्ड (दोहा 
67) में नारद जी ने हिमालय और मैना को 
पार्वती माता की हस्तरेखा देखकर बताया था 
कि उनको एक योगी, जटाधारी वेशभूषा 
वाला ही पति मिलेगा- 
जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल बेष। 
अस स्वामी एहि कहँ मिलिहि 
परी हस्त असि रेख॥ 
इसी प्रकार बालकाण्ड (दोहा 229) में 
नारदजी का माता सीता के प्रति वचन- 
सुमिरि सीय नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत। 
चकित बिलोकति सकल 
दिसि जनु सिसु मृगी सभीत॥ 
वाल्मीकीयरामायण में एक और प्रसंग 


आया है। जिस समय श्रीराम वनगमन के 
लिए माता सीता के पास गये और उन्होंने 
वनगमन का मन्तव्य बताया, उस समय 
सीताजी ने भी वन चलने का आग्रह किया 
और कहा कि हे नाथ! मुझे तो वन जाना ही 
पड़ेगा; क्योंकि मेरी हस्तरेखाएँ इस तरह की 
हैं, ऐसा मेरे पिता को विद्वानों ने बताया था। 

वाल्मीकिरामायण के एक अन्य प्रसंग में 
जब रावण ने श्रीराम का कटा हुआ मस्तक 
छल द्वारा अशोकवाटिका में माता सीता को 
दिखाया, तब सीताजी ने विल्ाप करते हुए 
कहा था कि हे रघुवीर ! ज्योतिषाचार्यों ने तो 
आपको दीर्घायु बताया, यह प्रमाण सत्य है या 
रावण का छल। माता सीता का यह कथन 
ज्योतिष की प्रामाणिकता और जनास्था को 
सिद्ध करता है। 

महर्षि वेदव्यास के सामुद्रिकशासत्र के 
सम्बन्ध में श्रीमद्भागवत एवं स्कन्दपुराण के 
शओक- 
पदानि व्यक्त्मेतानि नन्दसूनोर्महात्मन:। 
लक्ष्यन्ते हि ध्वजाम्भोज वज़ांकुश यवादिभि:॥ 
पादौ समांसलो रक्तो समो सूक्ष्मो सुशोभनो। 
समगुल्फै स्वेदहिनो स््रिधावैश्वर्य सूचकों॥ 

रामायण के अतिरिक्त महाभारत तथा 
गणेशपुराण, शिवपुराण, स्कन्दादि पुराणों में 
भी अंगविद्या से सम्बन्धित अनेक सूत्र प्राप्त 
होते हैं। 

उपर्युक्त तथ्य यह प्रमाणित करते हैं कि 
प्राचीन समय में सामुद्रिकशाखत्र भारत में बड़ी 
उन्नत स्थिति में था। आज भी ऐसे बहुमूल्य 
खजाने हैं, परन्तु ऐसे दुर्लभ ग्रन्थ, भाषा को 
समझने और सुरक्षा के अभाव में लुप्त होने 
के कगार पर आ गये। यह कहना 
अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मानवविज्ञान के 
संबंध में प्राचीन आर्यपुरुष अच्छे जानकार 
थे, जिन्होंने पहले शरीर के सभी चिह्नों और 
रेखाओं को पढ़ा और उसको सामुद्रिकविद्या 
के नाम से प्रचलित किया, माना जाता है कि 
इसी सन्दर्भ में हस्त सामुद्रिक की सृष्टि हुई। 
उस कालखण्ड में, जब आर्य महर्षियों ने इस 
विद्या को जन्म दिया, दूसरी सभ्यताएँ 
अन्धकार के गर्भ में थीं। 
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चीन तथा आधुनिक इतिहासों से 
प्राः सिद्ध है कि वेद-वेदांग ज्ञान 
के अमूल्य स्रोत हैं। वेद के नेत्र 
के रूप में ज्योतिषशाख्र को कहा गया है। इस 
वेदचक्षु को अनेक भागों में बांटा गया है 
जिनमें गणित-फलित सिद्धान्त को मुख्य भाग 
माना गया है। फलित के अनेक अंग हैं 
जिममें सामुद्रिकशासत्र एक प्रमुख विद्या के 
रूप में प्रचलित है। यह विद्या अपने उत्पत्ति- 
काल से ही विद्वानों के हृदय में उतरकर 
चमत्कारी रूप से भविष्यफल कथन में 
अत्यन्त प्रभावी विद्या के रूप में प्रसिद्ध है। 
सामुद्रिकशास्त्र की उत्पत्ति के विषय में 
विद्वानों में विवाद है। कुछ शिववतक्रोद्धूत 
मानते हैं तो कुछ समुद्रभाषित मानते हैं, पर 
यह निर्विवाद है कि सामुद्रिक विद्या से 
प्राणियों के स्वभाव, सदसद्बयवहार, जन्म से 
मरणपर्यन्त के हानि-लाभ, भाई-बहन, पुत्री- 
पुत्र, भाग्योदय, विवाहादि समस्त शुभाशुभ 
बातों का परिज्ञान पूर्णतया हो जाता है। इस 
श्र में पज्चांग, दशा, ग्रहबल, जन्म-समय, 
इष्टकालादि गणित की कोई भी आवश्यकता 
नहीं, यह मनुष्य के शरीर से ही शुभाशुभ 
फलज्ञान करने में सक्षम कर देता है। इस 
शास्त्र में दो मुख्य विषय हैं- रेखा और 
लक्षण। कर, कपाल और चरण- इन तीनों 
की रेखा और शेष सर्वाड्ग के लक्षण से मनुष्य 
के सभी सम्भावित प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो 
जाता है। हमारे शरीर में ऐसे-ऐसे लक्षण और 
रेखाएँ वर्तमान हैं कि जिनके द्वारा अनायास 
ही किसी व्यक्ति के जन्मकाल की तिथि, 
वार, मास, पक्ष, दिन, रात, नक्षत्रादि बातों का 
ज्ञान हो सकता है, परन्तु इसके लिये सूक्ष्म व 
चिरकालाध्ययन तथा अनुभव आवश्यक है। 
संभवतः वर्तमान में इसके अप्रासंगिक होने 
के पीछे भी यही कारण मुख्य है कि इसमें 
चिरकाल तक साधना आवश्यक है। 
प्राचीन काल में राजा-महाराजादि 


द्वारा संतानों के 
शुभाशुभ फलों व 
कार्य करते थे क्र 
समय पर बनाए 
उपलब्ध हैं। प्राचीन 
मूसल, पद्दा, पुष्करिणी आदि रेख फल 
कहे हैं, साथ ही मनुजवपु के अंगप्रत्यंगोपांग 


सामुद्रिकशात्त्र 


के भी फल कहे हैं। इसका एक सर्वसामान्य 
उदाहरण देता हूँ- 
यस्या न स्पृशति कनिष्ठिकांगुली भूमिम्‌ सा 
हत्वा पतिमाद्यं रहो रमते द्वितीयेन। 

अर्थात्‌ू, जिस स्त्री के पैर की 
कनिष्ठिकांगुली भूमि को स्पर्श न करती हो, 
वह पति को छोड़कर दूसरे के साथ रमण 
करती है। यह योग असाधारणरूपेण सत्य 
दिखता है। सामान्य घरों में भी माताएँ जब 
पुत्रवधु के चयन के लिये आपस में वार्ता 
करती हैं कि उस बहू के पैर बड़े शुभ हैं, 
देखो आते ही परिवार की किस्मत पलट गयी 
अथवा ऐसे कुलक्षणी हैं कि परिवार तहस- 
नहस हो गया, आदि। 

किसी पुरुष के पाद-तल में ध्यान से 
देखने पर यदि सीधी रेखा जो एड़ी से अंगुली 
की तरफ गई हो, भाग्यवान्‌ बनाती ही है। 
भाग्यवान्‌ व बुद्धिमान प्राणियों के अंगुलियों 
में छिद्र नहीं दिखता। अंगुष्ठमूल में यव की 
माला के समान आकृति हो तो राजा या 
तत्समान ही पदाधिकारी होता है, हाथ में 
मत्स्य का चिह्न हो तो धनाढ्य होता है। 

सामुद्रिक से सलाहकार प्रथम दृष्टि सामने 
वाले के पैरों पर डालते हैं फिर नीचे से ऊपर 
पूर्णतया निरीक्षण (रंग, बनावट, स्िग्धता 
आदि) करने के बाद मस्तक पर नजर 
डालते हैं। 

ललाट पर त्रिशूल स्वस्तिक या भाले के 
समान चिह्न हो तो मनुष्य सुखी जीवन प्राप्त 
कर पाता है। मस्तक-रेखाओं के अध्ययन में 
ललाट-स्थित ग्रहों के स्थान के विवेचन से 
वय हानि लाभादि का चमत्कारी फलादेश 
संभव होता है। गहरे ललाट वाला कठोर 
जीवन व संकीर्ण ललाट वाले दुर्जन व 
कृपण होते हैं ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। 
जरूरत है सही अध्ययन की। 
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धर्म, कीर्ति, 


समस्त विचार, मातृसुख, कृषि, धन- 
धान्यादि का 
हक मंगल से बल, पराक्रम अम्रिमांद्य, 
फोड़ा-फुंसी, रुधिर-विकार जय पराजय 
का 
क बुध द्वारा विद्या, वाणिज्य, काव्य, 
शिल्प, सौभाग्यादि का 
क गुरु से मान, धर्म, विवाह, पुत्र, धनादि 
शुभफल 
क शुक्र के द्वारा विवाह, स््रेह, प्रताप, 
सोन्दर्य, सत्री, आमोद-प्रमोद तथा गुप्त 
ज्ञान 
छ शनि द्वारा क्‍्लेश, पीड़ा, व्यसन, मृत्यु 
आदि। 
ये सात ग्रह उपर्युक्त बातों के योगकारक 
हैं। मस्तक पर इनके क्षेत्र का अध्ययन वहाँ 
पर उपस्थित चिह्न या रेखा देखते ही उक्त 
विषयक ज्ञान हो जायेगा। समुद्र ने कहा भी 
है कि- 
ललाटे लिखित धात्रा रेखा चिह्म॑ शुभाशुभम्‌। 
यदूज्ञात्वा पुरुषो लोके त्रिकालज्ञो भवेदू ध्रुवम्‌ ॥ 
उदाहरण के लिये शनि रेखा के नीचे 
आदि, मध्य या अन्त में काला तिल हो तो 
क्रमशः कृषि-सम्बन्धी लाभ, विलास से 
दुर्भाग्य तथा कारागार प्रद होता है परन्तु यदि 
तिल लाल हो, तो अरिष्ट फल नहीं होते, शुभ 
फल ही प्राप्त होते हैं। ऐसे ही जिस पुरुष के 
मस्तक पर तीन रेखाएँ स्पष्ट, सुन्दर, बिना 
कटे-पिंटे एक छोर से दूसरे तक गई हों, तो 
मनुष्य सभी सुख-सुविधाओं के साथ लम्बी 
आयु प्राप्त करता है, शत्रु कभी परेशान नहीं 
कर पाते। 
इसी प्रकार हस्तरेखा का भी विशद 
वर्णन है। एक बहुत प्रसिद्ध उक्ति है- 
लकाराभ्यां मकाराभ्यां शीलार्णवनरोत्तम:। 
अर्थात्‌ दो लकार (लक्ष्मी रेखा और 
मकार (मंदिर व मत्स्य 
ष्य शील का सागर होकर 


नरों में श्रेष्ठ हो 
पक्ष्म७" अध्ययन व साधना से आप भी 
त्रिकालज्ञ हो सकते हैं। 


(लेखक श्री वंशीधर संस्कृत महाविद्यालय, 


ज्योतिषाचार्य, प्रधानाचार्य हैं) 
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भारतीय ज्योतिष से उद्भूत है रएमल ज्योतिष 


थ प्रीति शर्मा 


दिकाल से ही मनुष्य अपने 
उॉीर भविष्यफल को 
जानने के लिए उत्कण्ठित रहा 
है। अपनी इस रुचि एवं दिलचस्पी का मार्ग 
उसे ज्योतिषविद्या में दिखाई देता है। 
शिक्षाकल्पोव्याकरणं निरुक्तं छन्दो 
ज्योतिषमिति (मुण्डकोपनिषद्‌, 4.4.5 )- 
इन षड़्वेदांगों में यद्यपि ज्योतिष को अन्तिम 
स्थान प्रदान किया है, किन्तु निम्नलिखित 
3 से ज्योतिष की महत्ता प्रतिपादित होती 
यथा शिखा मयूराणां नागानां मणयो यथा। 
तद्द्वेदाज्ाशासत्राणां ज्योतिषं मूर्धनि स्थितम्‌॥ 
अर्थात्‌, जिस प्रकार मयूर के मस्तक 
पर स्थित कलंगी, नाग के मस्तिष्क पर 
मणि सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त है, उसी 
प्रकार वेदांगों में ज्योतिष को सर्वोच्च स्थान 
प्राप्त है। 
ज्योतिष वह ज्ञान है जो जीवन के 
समस्त पक्षों को उजागर करने का सामर्थ्य 
रखता है। ज्योतिषशास्त्र दिग्भ्रमित 
जीवनरूपी नाव को सही दिशा दिखाने में 
पूर्णतः सक्षम है। ज्योतिष की प्रचलित 
अनेक शाखा-प्रशाखाओं में रमल भी 
ज्योतिष का एक प्रकार है। भविष्य-कथन 
की विभिन्‍न पद्धतियों में से 'रमल' एक 
पुरातन पद्धति है। 'रमल' प्रश्नों के उत्तर 
देने में और भविष्य-कथन करने में 
पूर्णरूपेण है। 'रमल' शब्द अरबी भाषा से 
संबंधित है जिसका अर्थ है “गोपनीय बात 
अथवा वस्तु को प्रकट करना।' व्याकरण 
के अनुसार रमल उस विद्या का नाम है 
जिससे भूत, भविष्य एवं वर्तमान का ज्ञान 
हो सकता है। नाम से विदेशी प्रतीत 


होनेवाली इस विद्या का जन्म भारत देश में 
ही हुआ है। एक मतानुसार पार्वती के द्वारा 
भगवान्‌ शिव से प्रश्न विद्या के ज्ञान के बारे 
में सवाल किए जाने पर भगवान्‌ शिव के 
मस्तक पर स्थित चन्द्रमा से अमृत की चार 
बूंदें गिरी, जो क्रमशः अग्नि, वायु, जल 
और पृथिवी तत्त्व की प्रतीक थीं। इन्हीं 
बिन्दुओं पर आधारित रमल-ज्योतिष में 
सोलह शक्‍्लों के रूपक बने जो इस विद्या 
के आधार-स्तम्भ हैं। भारत में जन्मी यह 
विद्या यहीं से अरब देशों में गई एवं वहाँ 
खूब प्रचलित हुई । 

रमल (अरबी ज्योतिष) में रमल- 
ज्योतिषाचार्य को प्रश्नकर्ता की जन्म- 
कुण्डली की आवश्यकता नहीं होती है 
और न ही प्रश्नकर्त्ता का नाम, माता-पिता 
का नाम, घड़ी, दिन, वार एवं समय की 
आवश्यकता होती है। प्रश्नकर्त्ता द्वारा 
अभीष्ट प्रश्न मन-वचन व श्रद्धाभाव से 
रमलाचार्य के पास लेकर जाया जाता है; 
क्योंकि ज्योतिषशासत्र में माना जाता है कि 
श्रद्धा एवं विश्वास का भाव प्रश्नकर्ता के 
मन में होना अतीव आवश्यक है। 


रमलपासा 


रमल (अरबी-ज्योतिष) शास्र में 
प्रश्नकर्त्ता की प्रत्येक समस्या का समाधान 
व मार्गदर्शन 'पासे”! डालकर किया जाता 
है। इन पासों को अरबी-भाषा में “कुरा' 
कहा जाता है। रमल-पद्धति में रमल 
कुण्डली बनाने की सर्वश्रेष्ठ विधि 'पासा' 
द्वारा ही मानी गई है। यह पासा अष्टधातु का 
तथा 42 तोले से कम नहीं होना चाहिए। 
वह दिन जब सायन मेष की संक्रांति हो 
अर्थात्‌ दिन व रात बराबर हों, उस दिन 
सोना, चाँदी, लोहा, तांबा, जस्ता, सीसा व 
पारा को एकसाथ गलाकर 8 पासे बनाए 
जाते हैं। पासों के मध्य में आर-पार छेदकर 
दो तारों में चार-चार पासों को इस प्रकार 
डाल देते हैं कि वे तार के चारों ओर 
आसानी से घूम सकें। 

रमलाचार्य द्वारा प्रश्नकर्ता के हाथ पर 
पासों को रखकर किसी विशेष स्थान पर 
डलवाया जाता है और उनसे प्राप्त हुई 


रमल (अरबी ज्योतिष) शोध संस्थान, 
भरतपुर (राजस्थान) उत्तर भारत का 
ही नहीं वरन्‌ सम्पूर्ण भारत में 
रमलज्योतिष के क्षेत्र में प्रमुख केन्द्र 
है। विलुप्तप्राय होते रमलज्योतिष को 
जीवित रखने में डॉ. नरेन्द्र कुमार 
'भैया' एवं उनके संस्थान का 
अतुलनीय योगदान है। 


शक्ल (आकृति) का रमल ज्योतिषीय 
गणित के अनुसार प्रसार अर्थात्‌ 'जायचा' 
बनाया जाता है। उस जायचा के माध्यम से 
प्रश्नकर्ता के समस्त प्रश्नों का समाधान व 
मार्गदर्शन तत्काल ही प्राप्त होता रहता है। 
यह प्रक्रिया सदैव ही सूर्योदय के पश्चात्‌ व 
सूर्यास्त के पूर्व की जाती है। 

प्रस्तार रचना (जायचा) 

रमलशास्त्र में पासा डालने के उपरांत 
प्रस्तार अर्थात्‌ 'जायचा' बनाया जाता है। 
प्रस्तार में 46 घर होते हैं- 43, 4, 5 
और ॥6 पर साक्षी घर होते हैं। जायचा के 
१, 5, 9, 3 अग्नि तत्त्व के होते हैं। 2, 
6, 0, 44 घर वायु तत्त्व के होते हैं। 3, 
7, , 5 घर जल तत्त्व के तथा 4, 8, 
42, 6 घर पृथिवी तत्त्व के होते है। रमल 
( अरबी ज्योतिष ) का मूल आधार सोलह 
शक्लें अर्थात्‌ आकृति एवं सोलह ही स्थान 
है। ये शक्‍लें चार बिंदु (0) और रेखा 
(-) के क्रम परिवर्तन से उत्पन्न होती हैं। 
रमल में 46 शकक्‍्लें एवं उनके नाम निम्न 
प्रकार हैं : 

।. लहियान खारिज 

2. कब्जुल दाखिल 

3. कब्जुल खारिज 

4. जमात साबित 
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फरहा मुंकलिब 
उक्ला मुंकलिब 
अंकिश दाखिल 
हुमरा साबित 
9. बयाज साबित 
0. नुस्तुल खारिज 
44. नुस्तुल दाखिल 
2. उत्पुल खारिज 
3. नकी मुनाकलीब 
4. अतवे दाखिल 
5. इज्जृतमा साबित 
46. तरीक मुंकलिब 

जिस क्रम में यह 
सोलह रूप रखे गए हैं, 
उसे “सकन पंक्ति 
कहते हैं। यह मूल पंक्ति 
है तथा रमल-कुण्डली 
के स्थिर स्थानों की 
आकृति भी यही है। 

रमल-पद्धति में 
चार तत्त्वों का भी 
अत्यधिक महत्त्व है। 
प्रत्येक आकृति का 
संबंध अग्नि, वायु, 
जल, पृथिवी- इन चार 
तत्त्वों से है। ये तत्त्व 
आकृति के ऊपर से 
नीचे के क्रम में रहते 
हैं। इन्हीं तत्त्तों के आधार पर ही रूपों की शुभता व अशुभता का 
अंदाज लगाया जाता है। आकृति या शक्ल के जिस तत्त्व पर 
“बिन्दु' (0) आता है, वह तत्त्व खुला कहलाता है तथा जिस 
तत्त्व पर 'रिखा' (-) आती है, वह तत्त्व बंद कहलाता है। इसी 
प्रकार जिस आकृति में अग्नि तत्त्व खुला है और पृथिवी तत्त्व बंद 
है, वह 'खारिज' कहलाती है। जिस आकृति में अग्नि तत्त्व बंद व 
पृथिवी तत्त्व खुला है वह आकृति 'दाखिल' कहलाती है। जिस 
आकृति में अग्नि व पृथिवी तत्त्व खुले हों, वे 'मुन्क॒लिब' एवं जिस 
आकृति में अग्नि व पृथिवी तत्त्व बंद होते हैं, वह “साबित' 
कहलाती है। 

कालांतर में रमल ( अरबी ज्योतिष ) भारत में विलुप्त हो जाने 
के पश्चात्‌ कुछ लोगों के प्रयासों के फलस्वरूप भारत में पुनः 
प्रकाश में लाई गई | किन्तु आज भी भारत में ऐसे लोगों की संख्या 
नगण्य है जो रमल-ज्योतिष के रहस्यों को भली-भाँति समझते हैं। 
ऐसे में रमल ( अरबी ज्योतिष ) शोध संस्थान, जो राजस्थान प्रांत 
के भरतपुर जिले में स्थित है, जो गत 27 वर्षों से रमल-ज्योतिष 
के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। डॉ. नरेन्द्र कुमार 'भैया' द्वारा इस 
संस्थान की स्थापना करके लुप्त हो रही इस विद्या को आगे बढ़ाने 
का कार्य किया जा रहा है। आप पिछले कई वर्षों से देश-विदेश 
में होनेवाले ज्योतिष-सम्मेलनों में शिरकत कर इस विद्या को 


हुमरा (साबित), 
सामान्य अशुभ, वायु 


02 आ 2, 
(खारिज) ,|| 
अति अशुभ,अगि/ 


'|उत्पुल 


जीवन्त बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं। नरेन्द्र कुमार 'भैया' का 
जन्म भरतपुर जिले के नदबई कस्बे में एक मध्यमवर्गीय परिवार 
में हुआ। आपने अपने गुरु श्री राधेप्रसाद माथुर (सिविल जज) से 
रमल-ज्योतिष का विधिवत ज्ञान प्राप्त किया। गुरुजी ने 
ज्योतिषशास्त्र से संबंधित उर्दू, अरबी, फ़ारसी, हिंदी व संस्कृत में 
लिखित अनेक पुस्तकें उनके शोध संस्थान को भेंट दी। इन्हीं से 
इस संस्थान को 350 वर्ष पुराने पासे भी प्राप्त हुए। डॉ. नरेन्द्र 
कुमार “भैया' रमल-ज्योतिष के क्षेत्र में अपने ज्ञान, लगन, परिश्रम 
व क्षमता के आधार पर अनेक अलंकरणों से सम्मानित किए गए 
हैं। दिनांक 26 मई, 4990 को अखिल भारतीय ज्योतिर्विद्‌ 
महासंघ बम्बई (महाराष्ट्र) द्वारा चतुर्थ अखिल ज्यातिर्विद्‌ 
अधिवेशन, कोल्हापुर (महाराष्ट्र) में डी.वाई. पाटिल ज्योतिष 
रिसर्च अनुसंधान केन्द्र में 'रमल ज्योतिषाचार्य की उपाधि 
श्रीमज्जगहुरु शंकराचार्य करबीर पीठ श्री विध्याशंकर भारती 
स्वामी जी ने प्रदान किया। यह रमल ज्योतिषाचार्य की उपाधि 
भारतवर्ष में एक ही है। आपके द्वारा देश की अनेक पत्र-पत्रिकाओं 
एवं समाचार-पत्रों में ज्योतिष की विभिन्‍न भाषाओं में रमलशाख्र से 
सम्बन्धित शोधपूर्ण नियमित लेख प्रकाशित होते रहे हैं, जिससे 
देश-विदेश के पाठक इस अद्वितीय अमूल्य धरोहर का ज्ञान प्राप्त 
कर रहे हैं। 
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हमारे हिंदू- शास्रों के 
अनुसार यह माना गया है कि 
मानव शरीर की यूष्टि भी पाँच 
तत्त्वों से मिलकर हुई है इन्हीं 
तत्त्वों से प्राणी सुनने, स्पर्श 
करने, देखने, सूंपने और 
स्वादसे परिचित होता है। यदि 
भवन का प्रारूप पञ्च 
महाभूतों का संतुलन रखते 
हुए बनाया जाए, तो उसमें 
रहनेवालों के शरीर की 
आंतरिक ऊर्जाएँ उनसे 
सामञ्जस्य स्थापित करके 
सामान्य बनी रहेंगी और वे 
स्वस्थ व संपन्न रहेंगे। 


अनिता जैन 


चीन समय से ही हमारा भारतीय 
॥| 2 इस बात को मानता आया है 

कि इस सृष्टि की संरचना पाँच 
तत्त्वों से मिलकर हुई है। आकाश, पृथिवी, 
जल, वायु और अग्रि को 'पञ्च महाभूत' 
कहा जाता है। यद्यपि इन सबका स्वतंत्र 
अस्तित्व है, तथापि जब इन्हें एकत्रित किया 
जाता है, तब इनकी सामूहिक ऊर्जा का 
प्रभाव लाभप्रद होता है। किसी भी निवास- 
स्थल पर पज्चतत्त्वों की उपस्थिति अनिवार्य 
है। इनसे घर प्रकंपित होता है और 
सकारात्मक ऊर्जाएँ प्रवाहित होती हैं। घर में 
रहनेवालों पर इसका सकारात्मक प्रभाव 
पड़ता है। हमारे हिंदू-शाख्रों के अनुसार यह 
माना गया है कि मानव शरीर की सृष्टि भी 
इन्हीं पाँच तत्त्वों से मिलकर हुई है इन्हीं 
तत्त्वों से प्राणी सुनने, स्पर्श करने, देखने, 
सूंघने और स्वाद से परिचित होता है। यदि 


भवन का प्रारूप इन पञ्च महाभूतों का 
संतुलन रखते हुए बनाया जाए, तो उसमें 
रहनेवालों के शरीर की आंतरिक ऊर्जाएँ 
उनसे सामज्जस्य स्थापित करके सामान्य 
बनी रहेंगी और वे स्वस्थ व संपन्न रहेंगे। 


आकाश 


आकाश तत्त्व के अधिपति-ग्रह बृहस्पति व 
देवता ब्रह्मा हैं। आकाश में समस्त 
अस्तित्ववान्‌ तत्त्व समाए हुए हैं। अन्य चार 
तत्त्व भी आकाश पर ही निर्भर हैं और उसी 
में स्वतंत्रतापूर्वक्क विचरण करते हैं। 
आकाश ही व्यक्ति को सुनने की शक्ति 
प्रदान करता है। घर में हल्का, सौम्य और 
मधुर स्वर तथा शांत माहौल होना चाहिए। 
लड़ाई-झगड़ा, कोलाहल व शोर-गुल से 
जीवंत ऊर्जाएँ बाधित होती हैं। भवन का 
उत्तर-पूर्वी कोण आकाश तत्त्व से प्रशासित 
होता है। अतः वास्तु का सुझाव है कि यह 
क्षेत्र खुला और खाली होना चाहिए. ताकि 
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रे की लाभप्रद रश्मियाँ अबाध रूप 
से इमारत में प्रवेश कर सकें। यह क्षेत्र 
शान्तिपाठ, आत्मनिरीक्षण, पूजन व योग के 
लिए सर्वोत्तम है। बौद्धिक विकास और 
बौद्धिक शान्ति के लिए आध्यात्मिक 
समृद्धि के लिए यह दिशा स्वस्थ रखनी 
चाहिए। खुले आकाश का भी महत्त्व है, 
इसमें नैसर्गिक ऊर्जाओं का प्रभाव निर्बाध 
रूप से मिलता है। इससे न केवल खुला 
आकाश ही मिलता है अपितु सूर्य की 
किरणें एवं हवा का लाभ भी प्राप्त होता है। 
वास्तव में आकाश में होनेवाली 
गतिविधियों से गुरुत्वाकर्षण, प्रकाश, 
उष्पा, चुम्बकीय क्षेत्र और प्रभाव-तरंगों में 
परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन का प्रभाव 


मानव जीवन पर भी पड़ता है। 


वायु 
वायु-तत्त्व को वास्तुपुरुष का श्वास माना 
जाता है। वायु और अग्नि का परस्पर गहरा 
सम्बन्ध होता है; क्योंकि वायु से ही अग्नि 
प्रज्वलित होती है। दोनों तत्त्वों में ही रजस 
गुण की प्रधानता होती है और दोनों में ही 
स्थिरता पाई जाती है। मानव शरीर में दोनों 
ही तत्त्व, स्पर्श का प्रतिनिधित्व करते हैं। 
मकान में वायु के प्रवेश की स्थिति उत्तर- 
पूर्व दिशा से होनी चाहिए। दरवाजे, 
खिड़कियाँ, रोशनदान, कूलर, एसी, 
बरामदा, बाछकनी आदि हवा आने के 
सभी सम्बंधित साधन इसी दिशा में होने 
चाहिए। 


अग्रि 


भारतीय संस्कृति में अग्नि को 

| सर्वाधिक महत्त्व दिया 
गया है। यह अति पावन 
मानी जाती है और 
इसकी पूजा की जाती 
है। सूर्य तथा मंगल 
अग्निप्रधान ग्रह होने 
से अग्रि-तत्त्व के 
स्वामी माने गए हैं। वेदों 
अग्रि को मानव 
जीवन के लिए अनिवार्य 


में 
ग्र्क् 
पे स्फुलिंग का प्रतिनिधित्व 
त्रिकोण करता है। अतः 


त्रिकोणीय प्लॉट पर भवन का 
निर्माण नहीं करवाना चाहिए अन्यथा 
भयावह अग्रनि-दुर्घटनाओं से जान-माल की 
हानि की सम्भावना रहती है। इमारत के 
दक्षिण-पूर्व कोण (आग्रेय) पर अग्नि का 
आधिपत्य होता है, अतः यह कोण रसोई 
बनवाने के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। 
खाना बनाने का पारम्परिक और आदर्श 
स्थान माना जाता है। अग्नि से सम्बंधित 
चीजों के लिए यह दिशा ही वास्तु में 
निर्धारित की गई है। 


जल 

जल-तत्त्व का भी वैसा ही अस्थिर रजस 
चरित्र है जैसा वायु का, जो आद्र और 
ठोस- दोनों रूपों में पाया जाता है। जलू 
का प्रतीक चक्र माना गया है। वास्तुशास्र 


गोलाकार प्लॉट खरीदने अथवा गोलाकार 
इमारतों के निर्माण की अनुमति नहीं देता। 
ऐसे स्थानों पर रहनेवालों को सदैव बेचैनी 
व अस्थिरता की अनुभूति होती है। मानव 
शरीर में मौजूद जल का प्रतिनिधि स्वाद है, 
अतः इसका गंध से भी निकट सम्बन्ध है। 
घर में जल का प्रतिनिधि हैंडपंप, जल- 
भण्डारण आदि व दर्पण अथवा पारदर्शी 
कांच करते हैं। घर में बाथरूम अथवा 
अतिथि-कक्ष बनवाने के लिए उत्तर-पश्चिम 
कोण का चुनाव लाभप्रद है। मकान में जल 
की निकासी उत्तर-पूर्व में होनी चाहिए। 
स््रानघर के लिए पूर्व दिशा अच्छी मानी गई 
है। सेप्टिक टैंक और सीवर-प्रवाह या 
स्थापना उत्तर-पश्चिम में होनी चाहिए। 
बरसाती पानी व अन्य साफ़ जल का प्रवाह 
उत्तर-पूर्व में होना चाहिए। 


पृथिवी 


पृथिवी आकार के गुण का प्रतिनिधि है। 
पृथिवी ऐसा आधार है जिसपर तीन अन्य 
तत्त्व- जल, अग्नि व वायु सक्रिय होते हैं। 
पृथिवी से मानव को सूँघने की क्षमता 
मिलती है। वास्तुविज्ञान का मत है कि घर 
के अंदर मनभावन और शान्तिदायक 
वातावरण आवश्यक है। इसके लिए यह 
जरूरी है कि निर्माण ऐसी जगह हो जहाँ 
फैक्ट्रियों का हानिप्रद और विषैला धुआँ 
पहुँचने का खतरा न हो। घर को गुलदस्तों, 
पौधों और अन्य प्राकृतिक तत्त्वों की मदद 
से सँवारकर रखना चाहिए। घर में हवादार 
और हल्का-फुल्का वातावरण बनाने के 
लिए संतुलित प्रकाश की व्यवस्था होनी 
चाहिए। सजावटी वस्तुओं की आकृतियाँ 
वर्गाकार हों, तो शुभ रहती हैं। वास्तु के 
अनुसार यदि भवन वर्गाकार या आयताकार 
है तो अधिक लाभप्रद और शुभ होता है। 
असामान्य आकार के मकानों व प्लॉटों की 
अवेहलना करनी चाहिए। घर के दक्षिण- 
पश्चिम क्षेत्र पर पृथिवी-तत्त्व का आधिपत्य 
होता है। वैसे भी पृथिवी का चारित्रिक गुण 
सहनशीलता है, अतएवं इस जगह पर 
भारी-भरकम निर्माण वास्तु में स्वीकार्य है। 
इस दिशा में बने कमरे की दीवारें भारी और 
मोटी हों, तो सुखद परिणाम होते है। पलंग, 
अलमारी इत्यादि भारी वस्तुएँ इस दिशा में 
रखना लाभप्रद होता है। 

(लेखिका जानी-मानी वास्तुविद्‌ हैं) 
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गागरोन दुर्ग के अद्भुत ज्योतिषी 


ब ललित शर्मा 


गत वर्षों में यूनेस्को के विश्व- 
धरोहर में सम्मिलित राजस्थान के 
झालावाड़ जिले का उत्तरी भारत 
का एकमात्र जलदुर्ग गागयगोन अपनी अनेक 
रोमांचक कथाओं के लिए इतिहासप्रसिद्ध 
रहा है। इस दुर्ग के बारे में न केवल भारतीय 
इतिहासकारों ने, वरन्‌ ब्रिटिश इतिहासकारों 
ने भी प्रामाणिक रूप से रेखांकित कर उसका 
उल्लेख गजेटियर में किया है। पूरे देश में 
एकमात्र यह ऐसा दुर्ग है जो बगैर नींव के 
नुकीली चट्टानों पर विगत 4000 वर्षों से 
अडिग खड़ा है। मध्य काल में यह दुर्ग 
“भारत के समस्त दुर्गों के कण्ठहार का 
बिचला मोती (नगीना)' कहलाता था। 
प्राचीन काल में इस दुर्ग क्षेत्र की हिंदू 
ज्योतिषीय मान्यता का उल्लेख बड़ी 
प्रामाणिकता के साथ मिलता है। इम्पीरियल 
गजेटियर ऑफ़ इण्डिया (राजस्थान), 
964 ई. एवं गागरोन मोनोग्राफ-सेन्सस 
ऑफ़ इण्डिया 4964 ई. के अध्ययन से 
सूचना मिलती है कि प्राचीन काल में यह क्षेत्र 
“गर्गरण्य' नाम से प्रसिद्ध था तथा यहाँ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के पुरोहित महर्षि गर्गाचार्य 
का निवास-स्थान था। यहाँ से ज्योतिषशास्त्र 
का ज्ञान प्राप्त किया जाता था- [॥6 शा- 
]826 (29शणा) 45 00080 40 96 
एलाए काएंशा थातं ॥ 5 590 0 
[93ए6 #607॥ ९९९ ((ए्वाए४ाधिा' 
भीला (23009799 ॥6 छपाणी[ 0) 
जता दंड एी0 ॥ए९१ कलर, 
0ाल, वकल्ााजशि [। 35 ॥6 
(क्काशावाएप्रा रण भाएंशा शा? 
णा. शाला 6. मा0वफ 


35707070' (्वाशए३ ०३८९प्रॉंध००१ 
]ण07श006. 

गागरोन दुर्ग क्षेत्र में ज्योतिष ज्ञान की ऐसी 
सुदीर्घ परम्परा देश आजाद होने तक प्रचलित 
रही और वहाँ के महान्‌ ज्योतिषी पंचांगों के 
माध्यम से देशभर में अपना ज्योतिषी ज्ञान 
प्रसारित करते रहे थे। 

उन्‍नीसवीं शती में गागरोन दुर्ग 
ज्योतिषशास्त्र का प्रसिद्ध केन्द्र था। यहाँ का 
शतवर्षीय पंचांग उस समय काशी और 
उज्जैन के पंचांगों के समानान्तर हुआ करता 
था। ऐसा भी कहा जाता है कि गागरोन जिस 
अक्षांश पर बना हुआ है, वह कोण ज्योतिष 
गणित के लिए भौगोलिक रूप से उपयोगी था 
और इसी पक्ष से यहाँ पंचांग बनाने की 
सुविधा प्राप्त होती रही। तब यह दुर्ग कोटा 
राज्य में था। 

कोटा-महाराव उम्मेद सिंह (प्रथम) 
तथा उनके प्रधानमंत्री झाला जालिम सिंह को 
शिकार का बहुत शौक था। एक बार दोनों 
शिकार के निमित्त कोटा से गागरोन दुर्ग के 
पास के जंगल में आये। उन्होंने दुर्ग के समक्ष 
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अपना डेरा स्थापित किया। दोनों नित्य शाम 
को जंगल में घेरा डलवाते, परन्तु शेर घेरे में 
नहीं आने से चिन्तित थे। निकट के ग्राम 
लक्ष्मीपुरा के एक देवी मन्दिर में महाराव ने 
शिकारप्राप्ति हेतु मनौती मांगी तथा देवी के 
समक्ष मन्दिर के जीर्णोद्धार की गुहार लगायी। 
दूसरे दिवस सन्ध्या के समय जब दोनों 
शिकार हेतु जंगल में जाने लगे, तब जालिम 
सिंह की दृष्टि गागरोन के ज्योतिषी पर जा 
टिकी। वे नदी में स्नान व संध्या वंदन कर दुर्ग 
में लौट रहे थे। उन्होंने ज्योतिषी से कहा, 
“'पण्डित जी सुना है गागरोन के ज्योतिषी 
बहुत प्रसिद्ध हैं। तब आज बताईये हमें 
शिकार में क्‍या मिलेगा?” पण्डित जी ने 
तत्काल ही झाला को उत्तर दिया- “'शेर- 
शेरनी का जोड़ा।'” झाला ने पण्डित जी का 
जुवाब सुनकर कहा- “जानते हो न पण्डित 
जी, आप किसके बात कर रहे हैं ?”” पण्डित 
जी ने पुनः आत्मविश्वास और ज्योतिषविद्या 
के बल पर झाला से स्पष्ट कहा कि ““मैंने जो 
उत्तर दिया है, उसकी परीक्षा तो रात्रि में हो 
जायेगी।'” अपना उत्तर देकर पण्डितजी दुर्ग 


में चले गये और झाला आश्चर्यवकित हो 
चुपचाप उन्हें जाते हुए देखते रहे। और फिर 
उसी रात्रि को निकट के मशालपुरा के 
शिकार हांके में महाराव और झाला ने शेर- 
शेरनी का शिकार किया। महाराव ने फिर 
वहाँ देवी के मन्दिर का जीर्णेद्धार कराया, 
जिसमें आज भी उनका पाषाण पर 
शिलालेख उत्कीर्ण है। 

दूसरे दिन प्रातः जालिम सिंह अपने डेरे 
के बाहर खड़े हुए गागरोन के उन पण्डितजी 
की प्रतीक्षा कर ही रहे थे कि दुर्ग के 
सूरजपोल से पण्डितजी नदी स््रान को जाते 
हुए दिखाई दिये। झाला ने तुरन्त उन्हें अपने 
पास बुलाया और सम्मानसहित डेंरे में 
बैठाया। तब उनके ज्योतिषज्ञान की प्रशंसा 
कर 60 बीघा भूमि पुरस्कारस्वरूप भेंट की। 


अचानक झाला की निगाह पण्डितजी के 
पूजा-पाठ के सामान के साथ रखे एक 
कम्बल पर पड़ी तो तपाक से पूछ बैठे, 
“पण्डितजी स्नान में कम्बल ले जाने का 
क्या मतलब है?”' पण्डितजी ने उत्तर दिया, 
“राजराणा जी मुझे स््रान व पूजा में चार 
घण्टे लगते हैं और इस अवधि में यहाँ भारी 
वर्षा होनेवाली है। इसमें आपके शिकार के 
डेरे उखड़ जायेंगे। वर्षा से बचने के लिए ही 
मैं कम्बल लेकर जा रहा हूँ।'” राजराणा 
झाला ने पण्डितजी की इस बात को हँसी में 
लेते हुए महाराव को बतायी और फिर उन्होंने 
पण्डितजी से कहा कि “यदि वर्षा आयेगी तो 
यहाँ बादल एक भी नहीं दिख रहा है?” 
पण्डित जी स्रान करने चले गये और झाला 
अपने डेरे में। अचानक कुछ ही घपण्टों पश्चात्‌ 
गागरोन दुर्ग के उत्तर में काले-काले बादल 
दिखाई देने लगे और वर्षा आरम्भ हो गयी। 
थोड़ी देर बाद देखते-ही-देखते वर्षा ने 
मूसलाधार रूप धारण कर लिया। महाराव 
ओऔर झाला ने शीघ्र ही अपने डेरों को 
उठवाया और वे कोटा प्रस्थान करने लगे कि 
सामने से वही पण्डितजी कम्बल ओढ़े आते 
दिखाई दिये। उन्होंने उनकी पूर्व भविष्यवाणी 
की काफी सराहना की। कोटा जाते समय 
महाराव उम्मेद सिंह ने पण्डितजी से प्रश्न 
किया कि “वे कोटा में किस दरवाजे से प्रवेश 
करेंगे?” पण्डितजी भी प्रकाण्ड ज्योतिषी थे। 
उन्होंने कहा कि “महाराज, अब मेरा 
मौखिक कहना उचित नहीं होगा। अतः मैं 
आपकी सेवा में एक कागज पर उत्तर लिख 
दे देता हूँ। उन्होंने घर से अपना उत्तर 
लिखकर बन्द लिफाफा महाराव को दिया। 
महाराव अपने सैनिकों के साथ जब कोटा 
पहुँचे, तब चतुर झाला जालिम सिंह ने उनसे 
कहा कि “हूजूर! हमें खोड़ले (मनहूस) 
दरवाजे से प्रवेश करना चाहिये। पण्डित जी 


गागरोन दुर्ग क्षेत्र में ज्योतिष 
ज्ञान की ऐसी सुदीर्घ परम्परा 
देश आजादहोने तक प्रचलित 
रही और वहाँ के महान्‌ ज्योतिषी 
पंचांगों के माध्यम से देशभर में 
अपना ज्योतिषी ज्ञान प्रसारित 
करते रहे थे। 


इस दरवाजे से हमारे प्रवेश की बात सोच भी 
न पाये होंगे।'”' परन्तु दूसरे ही क्षण उन्हें 
अपनी इस बात पर भी शंका हो गयी और 
उन्होंने पुनः महाराव से कहा, “ऐसा करें कि 
हम यह दरवाजा त्यागकर परकोटे में 
खिड़की तुड़वाकर नये तरीके से प्रवेश 
करें।'” महाराव को भी यह विचार पसन्द 
आया। परकोटे में दरवाजे के पास ही 
खिड़की फोड़ दी गई तथा उसमें से होकर 
महाराव और झाला गढ़ महल में प्रविष्ट हुए 
और छोटी-सी सभा का आयोजन किया 
गया। महाराव ने झाला को गागरोन के 
पण्डित जी का पत्र पढ़ने का आदेश दिया। 
झाला ने जैसे ही लिफाफा खोलकर उत्तर 
पढ़ा, तो वह दाँतोतले अंगुली दबाते रह गये। 
पत्र में पण्डित जी ने स्पष्ट लिखा था कि 
“आप परकोटे से खिड़की फोड़कर प्रवेश 
करेंगे।'! 
सारी सभा घोर आश्चर्य में पड़ गयी। 
महाराव और झाला ने तुरन्त गागरोन के 
अद्भुत ज्योतिषी पण्डितजी के पास 
सम्मानसहित राज्य का राजसी सिरोपाव भेजा 
और प्रत्येक मकर संक्रान्ति पर कोटा दरबार 
में पंचांग सुनाने का आदर सम्मान प्रदान 
किया। कोटा जब तक राज्य रहा तब तक 
गागरोन के ज्योतिषी परिवार की यह परम्परा 
बदस्तूर जारी रही। इस ज्योतिषी परिवार के 
एक सदस्य पं. बालचन्द शर्मा आज भी 
गागरोन दुर्ग में निवास करते हैं। यह वही 
परिवार है जो गागरोन में विगत एक शताब्दी 
से ज्योतिषी पंचांग तैयार करता रहा था। इस 
परिवार के पास आज भी 'समरसार' नामक 
ज्योतिष का संवत्‌ 4830 (773 ई.) का 
एक हस्तलिखित ग्रन्थ सुरक्षित है, जिसकी 
रचना इस परिवार के विधान तत्त्र ज्योतिषी पं. 
भेरूलाल ब्राह्मण ने की थी। 
(लेखक जाने-माने इतिहासकार हैं।) 
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। ट तिप-सूर्य पं. सूर्यनारायण व्यात 


सन्‌ 932 में गुजरात में भूकम्प आने पर असेम्बली में एक संसद सदस्य दूधोलिया 
साहब ने सर फ्रेंक नाइस से पूछा कि क्या कोई ऐसा यंत्र बना है जो भूकम्प की 
भविष्यवाणी कर सके ? तो सर फ्रेंक नाइस ने कहा कि अभी कोई ऐसा यंत्रविज्ञान 
के पास नहीं है। सूर्यनारायण व्यास ने टाइम्स ऑफ़ इण्डिया में एक लेख प्रकाशित 
करवाया और सर नाईस को चुनौती देते हुए उसमें उन्होंने आनेवाले 300 भूकम्पों 


ब राजशेखर व्यास 


एः भारतीय यूरोप की यात्रा कर रहे 
ए थे और उस दिन ग्रीनविच की 
विश्वविख्यात वेधशाला, जो सारे 

संसार के समय का निर्धारण करती है, 
देखने गए थे। वेधशाला के संचालक यह 
समझ गए थे कि ये कोई भारत के 
प्रभावशाली लेखक और विद्वान्‌ हैं, इसलिए 
उन्हें आदर से विभिन्‍न विभाग दिखा रहे थे, 
पर सूर्य अनुसन्धान विभाग में जाकर तो यह 
आदर आश्चर्य से अवाक्‌ ही रह गया। 

एक दर्जन से अधिक विद्वान्‌ लम्बी मेज 
पर झुके कुछ चित्रों पर तल्लीन मुद्रा में 
शोधकार्य कर रहे थे। संचालक ने इस कार्य 
को अपनी वेधशाला का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
कार्य बताया। लगभग दो साल पहले सूर्य के 
चारों और कुछ धब्बे दिखाई दिए थे और 
वेधशाला के दूरवीक्षण विभाग में उन धब्बों 
के चित्र लिए गए थे। उन्हीं चित्रों का रहस्य 
खोजने में ये विद्वान्‌ लगे हुए थे। 

भारतीय दर्शक के अधरों पर एक मीठी 
मुस्कान की रेखा खिल गई। संचालक 
चौंके- “क्या आप इस सम्बन्ध में कुछ 
जानते हैं 2” आश्चर्य से उन्होंने पूछा। उत्तर 
दिया और कोई दो घंटे में यह भी बताया कि 
वे धब्बे कब, क्‍यों आते हैं? और अब कब 
आएँगे। 

उस विभाग की खोज पूर्ण हो गई थी। 
संचालक ने आग्रह से अनुरोध किया कि 
आप हमारे विभाग के साथ अपना एक 
फोटो खिंचवाने की कृपा करें। फोटो खिंच 
गया और प्रशंसाभरे परिचय के साथ यूरोप 
के अनेक पत्रों में छपा। संचालक के लिए 
मुग्ध कर देनेवाली बात यह थी कि भारतीय 
दर्शक के उत्तर और समाधान इस शालीनता 
के साथ दिए गए थे कि उससे स्वयं दर्शक 


की सूची छपवा दी। 


की विशेषता का नहीं, भारतीय ज्योतिषशास्त्र 
की विशेषता का बोध होता था। यह भारतीय 
दर्शक थे- महान्‌ ज्योतिर्विद्‌ पं. सूर्यनारायण 
व्यास। 

उज्जयिनी की महान्‌ पैतृक परम्परा में 
महर्षि सान्दीपनि का नाम दुनिया में विख्यात 
है। भगवान्‌ कृष्ण और बलराम के विद्यागुरु 
के रूप में सान्दीपनि को कौन नहीं जानता? 
माना जाता है कि सान्दीपनि वंश से पं. 
सूर्यनारायण व्यास का सीधा सम्बन्ध था। 
उनके पिता महामहोपाध्याय श्री नारायण जी 
व्यास सिद्धान्तवागीश अपने युग के 
असाधारण ज्योतिषी, खगोलविद्‌ रहे हैं और 
उस जमाने में जब रेडियो, अखबार, 
टेलीविजन का जन्म नहीं हुआ था, तब 
बहुत सारे विदेशी विद्वान्‌ उनसे पढ़ने आया 
करते। नारायण जी महाराज के बारे में कई 
चमत्कारी बातें मशहूर हैं। लेकिन कुछ के 
प्रमाण मैंने जुटाए हैं। मसलन उनके आश्रम 


में क्रान्तिकारी भी रहते थे। श्री मुकुन्दब्लभ 
मिश्र, जिन्हें पढ़कर मैं बड़ा हुआ, ने अपनी 
पुस्तक की भूमिका में लिखा कि '“श्रद्धेय 
शिवस्वरूप पं. नारायण जी व्यास को मैं यह 
ग्रन्थ समर्पित करता हूँ।' तो मैं गदगद हुआ 
कि मैं नारायण जी महाराज का पैत्र हूँ। 
कौन थे नारायण जी व्यास, खोजना चाहिए। 
मुझे ज्ञात हुआ कि महामहोपाध्याय काशी 
के महान तन्त्रविद्‌ पं. गोपीनाथ कविराज ने 
लिखा कि नारायण जी महाराज जब 
समाधिस्थ अवस्था में होते थे, तब उनकी 
नाभि से कमल खिलता था और वे एक 
साथ एक समय में दोनों हाथों से लिखते थे। 
एक हाथ से व्याकरण, एक हाथ से ज्योतिष 
पञ्चांग का कार्य और भारत के आरम्भिक 
पज्चांग-विद्वानों में रहे। असाधारण 
खगोलविद्‌ ऐसे महापुरुष के घर में पं. 
सूर्यनारायण व्यास का जन्मना ! पहली बार 
मैंने भी विगत वर्ष पण्डित जी का स्थल 
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देखा। उज्जयिनी में स्थित सिंहपुरी में एक तिमंजिला भवन जो 
पण्डित जी के जन्म से ही पं. नारायण जी व्यास ने दान कर दिया। 
आज भी उसका दानपत्र सुरक्षित है। 

अत्यधिक युवावस्था से श्री सूर्यनारायण 
व्यास जी अन्तरराष्ट्रीय यश के भागीदार बने। 
प्रायः पण्डित जी को लोग फलादेश का 
असाधारण विद्वान्‌ मानते हैं और गणित के 
सन्दर्भ में जब बात चलती है तब कुछ 
तथाकथित लोग कहते हैं कि फलाने जी उनसे 
ज्यादा विद्वान थे और ढिमके जी उनसे ज़्यादा 
गणित जानते थे। मुझे एक जगह शोध-पत्र पढ़ने 
का अवसर मिला, तब एक दिलचस्प प्रसंग 
सामने आया। पण्डित जी स्वयं भी गणित के 
असाधारण विद्वान्‌ थे, उज्जैन से प्रकाशित 


ने 
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होनेवाले “महाकाल विजय पज्चांग' एवं “नारायण विजय पज्चांग' 
का आरम्भ भी उन्होंने किया था। 

सन्‌ 4932 में गुजरात में भूकम्प आने पर सारे अखबार कह 
रहे थे कि भूकम्प की भविष्यवाणी सम्भव नहीं। असेम्बली में एक 
संसद सदस्य दूधोलिया साहब ने सर फ्रेंक नाइस से पूछा कि कया 
कोई ऐसा यंत्र बना है जो भूकम्प की भविष्यवाणी कर सके? तो 
सर फ्रेंक नाइस ने कहा कि अभी कोई ऐसा यंत्र विज्ञान के पास नहीं 
है। आज भी नहीं है। सिस्मोलोजी केवल रेक्टर स्केल नापता है। 
सूर्यनारायण व्यास ने वर्ष 4932 में टाइम्स ऑफ इण्डिया में मुखपृष्ठ 
पर एक लेख प्रकाशित करवाया और सर नाईस को चुनौती देते हुए 
एक पत्र लिखा कि भारतीय ज्योतिष भूकम्प की भविष्यवाणी कर 
सकता है! उसमें उन्होंने आनेवाले 300 भूकम्पों की सूची छपवा 
दी। वे पत्र सुरक्षित हैं, लेख सुरक्षित है और वह अखबार भी 
सुरक्षित है। उस लेख के क्रम से ही भूकम्प आए। 4934 का 
विश्वप्रसिद्ध बिहार-भूकम्प, यहीं से राजेन्द्र बाबू और पण्डित जी का 
सम्पर्क कायम हुआ। 4934 का भूकम्प वह 4932 में घोषित कर 
चुके थे। इसी प्रकार 932 में उन्होंने विश्वयुद्ध की घोषणा प्रकाशित 
कर दी थी। 4924 में हर अखबार में लिख देना कि “गाँधी जी मरेंगे 
नहीं, मारे जाएँगे।' और “गाँधी का वध एक ब्राह्मण करेगा।' 4924 
में कौन कल्पना कर सकता था कि गाँधी की हत्या होगी। इसी प्रकार 
मई, 4934 में उन्होंने टाइम्स ऑफ इण्डिया में लेख लिखा- 
“नेहरू बिकेम दि लेनिन ऑफ़ इण्डिया' (नेहरू भारत के भावी 
लेनिन' )। 934 में कौन कल्पना कर सकता था, जब बड़े-बड़े 
भावी नेता जीवित थे। उस समय नेहरू पहले दर्जे के नेता नहीं हुआ 
करते थे, तब यह घोषणा करना कि सन्‌ 46 के बाद नेहरू १0 वर्ष 
तक राज्य करेंगे। कब उनकी पत्नी का देहांत होगा, कब विश्व 
इतिहास लिखेंगे, कब आत्मकथा लिखेंगे, कब वह जेल जाएँगे, 
कब देश आजाद होगा, कब वह देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे और 
40 वर्ष तक शासन करेंगे और अन्त में एक बार देश की कोई 
पराजय की वजह से उनको संकट में रहना पड़ेगा। राजेन्द्र बाबू ने 
पं. व्यास जी को लिखा था- “मुझे राष्ट्रपति चुने जाने पर आपका 
भेजा बधाई का पत्र मिला। इसके लिए आप मेरा हार्दिक धन्यवाद 
स्वीकार करें। हाँ इसके बारे में तो आपने पहले ही कहा था। वह 
तो शास्त्र की बात थी, इसके अलावा, विप्र वचन किमी होए 
आसायाँ। 

एक बार देश के सबसे बड़े ज्योतिषयों में एक प्रो. के. एन. राव, 
ने मुझे अमेरिका की “टाइम्स' मैगजीन का एक 
लेख दिया। सर स्टेफोर्ट क्रिप्स मिशन के साथ 
भारत में एक नौजवान आए, अमेरिका में और 
बाहर के देशों में एक हंगामा हुआ कि दुनिया के 
तमाम राजनेता ज्योतिषियों से सलाह लेते हैं। इस 
पर सर बुडो ब्राईट नामक एक विद्वान्‌ ने 4980 
में एक लेख लिखा- हु डसनॉट कन्सल्ट द 
स्टार्स (कौन ऐसा आदमी है जो सितारों से राय 
नहीं लेता, भविष्य में विश्वास नहीं करता?)। 
उस लेख में उन्होंने एक अद्भुत बात लिखी। 
उन्होंने लिखा कि जब भारत में लॉर्ड माउन्टबेटन 
के साथ स्वाधीनता की बात शुरू हुई, तब यह 


सूर्यनारायण व्यास 
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पं. सूर्यनारायण व्यास 


् ध्यप्रदेश में स्थित उज्जेन महाकाल 
[ दि की नगरी है। अंग्रेजी साम्राज्य का 
द १ हर | डंका जब पूरी दुनिया में बजा, तो 
प्से जी.एम.टी. (ग्रीनविच मीन टाइम) को 
0 और मानक मान लिया गया; पर इससे पूर्व उज्जैन 
७ विजय कुमार से ही विश्वभर में समय निर्धारित किया जाता 
कुमार ,। यहाँ के प्रख्यात ज्योतिषाचार्य पं. 
नारायण व्यास और श्रीमती रेणुदेवी के घर में दिनांक 02 मार्च, 
4902 को सूर्यनारायण व्यास का जन्म हुआ। वे ज्योतिष और 
खगोलशासत्री के साथ ही लेखक, पत्रकार, स्वाधीनता सेनानी, 
इतिहासकार, पुरातत्त्ववेत्ता आदि के रूप में भी प्रसिद्ध हुए। जिन 
महर्षि सांदीपनी के आश्रम में श्रीकृष्ण और बलराम पढ़े थे, यह 
परिवार उन्हीं का वंशज है। 
श्री व्यास ने अपने पिताजी के आश्रम तथा फिर वाराणसेय 
संस्कृत विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। आठ वर्ष की अवस्था 
से ही उन्होंने लेखन प्रारम्भ कर दिया था। स्वाधीनता आंदोलन 
के दौरान 4934 में उन्होंने उज्जैन के जत्थे का नेतृत्व कर 
अजमेर में गिरफ्तारी दी और 46 मास जेल में रहे। जेल से 
आकर वे जहाँ एक ओर अपने लेखन से जनता को जगाते रहे, 
तो दूसरी ओर सशख्त्र क्रान्ति में भी सहयोगी बने। क्रान्तिकारियों 
को उनसे आर्थिक सहायता तथा उनके घर में शरण भी मिलती 
थी। सुभाष चंद्र बोस के आह्वान पर उन्होंने अजमेर स्थित लार्ड 
मेयो की मूर्ति तोड़ी और उसका एक हाथ अपने घर ले आये। 
4942 में उन्होंने एक गुप्त रेडियो स्टेशन भी चलाया। 
प्रख्यात ज्योतिषी होने के कारण देश-विदेश के अधिकांश 
बड़े नेता तथा धनपति उनसे परामर्श करते रहते थे। स्वाधीनता 
से पूर्व वे 444 राजघरानों के राजज्योतिषी थे। चीन से हुए युद्ध 
के बारे में उनकी बात ठीक निकली। उन्होंने लालबहादुर शास्त्री 
को भी ताशकंद न जाने को कहा था। व्यास जी ने फ्रांस, जर्मनी, 
ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, रोम आदि की यात्रा की। हिटलर ने भी उनसे 
अपने भविष्य के बारे में परामर्श किया था। उन्होंने 930 में 


“आज' में प्रकाशित एक लेख में कहा था कि भारत 45 अगस्त, 
१947 को स्वतंत्र होगा। उन्होंने विवाह भी स्वाधीन होने के बाद 
4948 में ही किया। 

उज्जैन महाकवि कालिदास की नगरी है; पर वहाँ कालिदास 
की स्मृति में कोई स्मारक या संस्था नहीं थी, अतः उन्होंने 
“अखिल भारतीय कालिदास परिषद्‌” तथा “कालिदास 
अकादमी -जैसी संस्थाएँ गठित कीं। इनके माध्यम से प्रतिवर्ष 
“अखिल भारतीय कालिदास महोत्सव” का आयोजन होता है। 
उनके प्रयास से सोवियत रूस में और फिर 958 में भारत में 
कालिदास पर डाक टिकट जारी हुआ। 4956 में कालिदास पर 
फीचर फिल्म भी उनके प्रयास से ही बनी। 

उज्जैन भारत के पराक्रमी सम्राट्‌ शकारि विक्रमादित्य की भी 
राजधानी थी। व्यास जी ने 4942 में “विक्रम द्विसहस्त्राब्दि 
महोत्सव अभियान' के अन्तर्गत 'विक्रम' नामक पत्र निकाला 
तथा विक्रम विश्वविद्यालय, विक्रम कीर्ति मन्दिर आदि कई 
संस्थाओं की स्थापना की। इस अवसर पर हिंदी, मराठी तथा 
अंग्रेजी में 'विक्रम स्मृति ग्रंथ/ नामक बृहदाकार ग्रन्थ प्रकाशित 
हुए। प्रकाश पिक़्र्स' ने पृथ्वीराज कपूर तथा रत्रामाला को लेकर 
विक्रमादित्य पर एक फीचर फिल्म भी बनायी। 

व्यास जी हिंदी, हिंदू और हिंदुत्व के प्रबल समर्थक थे। 
उन्होंने हजारों लेख, निबन्ध, व्यंग्य, अनुवाद, संस्मरण, यात्रा- 
वृत्तांत आदि लिखे। 958 में उन्हें राष्ट्रपति की ओर से “पद्म 
भूषण' अलंकरण प्रदान किया गया; पर अंग्रेजी को लगातार जारी 
रखनेवाले विधेयक के विरोध में उन्होंने 4967 में इसे छौटा 
दिया। सैकड़ों संस्थाओं द्वारा सम्मानित श्री व्यास देश के गौरव 
थे। उज्जैन की हर गतिविधि में उनकी सक्रिय भूमिका रहती थी। 
कालिदास तथा विक्रमादित्य के नाम पर बनी संस्थाओं के 
संचालन के लिए उन्होंने पूर्वजों द्वारा संचित निधि भी खुले हाथ 
से खर्च की। 22 जून, 976 को ऐसे विद्वान्‌ मनीषी का देहांत 
हुआ। 

(लेखक विश्व संवाद केन्द्र, देहरादून के निदेशक हैं) 


तय हुआ कि सिर्फ दो दिन दिए जाएँगे- 44 
अगस्त और 45 अगस्त। एक दिन 
पाकिस्तान शपथ ले ले, एक दिन हिंदुस्थान। 
तब राजेन्द्र बाबू ने गोस्वामी गणेश दत्त जी 
महाराज (गोस्वामी गिरधारी के गुरु) के 
माध्यम से पं. सूर्यनारायण व्यास को 
बुलवाया। पं. सूर्य नारायण व्यास ने 44-45 
अगस्त, 4947 की मध्य रात्रि का मुहूर्त 


भारत की आजादी के लिए निकाला। बारह 
बजकर स्थिर लग्न अभिजित्‌ नक्षत्र, जिसमें 
इस देश का लोकतंत्र सदा स्थिर रहेगा। चाहे 
शनि की दशा में देश की आजादी हुई, चाहे 
देश के टुकड़े हो गए हों; केतु की महादशा 
में देश भुखमरी और तंगहाली से गुजरा हो, 
बुध की महादशा में बौद्धिक लफ्फाजी हुई 
हो। लेकिन जब से नब्बे में शुक्र की 


महादशा लगी, तो मैं पण्डितजी को बराबर 
याद करता हूँ। पण्डितजी की अद्भुत दृष्टि 
कि पचास बरस बाद यह राष्ट्र दुनिया का 
सिरमौर होगा। जब मैं दिल्ली आया, लोग 
फटेहाल, झोला लटकाए घूमा करते थे। 
करोड़ों पारिश्रमिक पानेवाले लेखकों का 
उठाव शुक्र की दशा में ही हुआ। सैटेलाइट 
चैनलों का विस्फोट भी नब्बे के बाद हुआ। 
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३ व्यास जी ने शुक्र की दशा सन्‌ 
सैंतालीस में देख ली थी। 
पं. सूर्यनारायण व्यास के आदेशानुसार 
45 अगस्त, 947 की आधी रात्रि को 
संसद धोया भी गया था। अंग्रेजों ने यहाँ 
शासन किया है तो शुद्धि भी हुई। वह 
गोस्वामी गिरधारी लाल महाराज ने की। 
और तब पं. सूर्यनारायण के बताए मुहूर्त से 
नेहरू जी, जो सार्वजनिक रूप से ज्योतिष 
की निन्दा करते थे, ने शपथ ली। नेहरूजी 
जब कालिदास समारोह में आए तो पत्र 
देखकर चौंक गए कि 4934 में लिखा, 
“नेहरू बिकेम दी लेनिन ऑफ़ इण्डिया'। 
जब १962 में जवाहरलाल जी चीन-युद्ध 
के समय कष्ट में आए, तो उन्होंने 
सूर्यनारायण जी को याद किया, वह भी 
राजेन्द्र बाबू के माध्यम से, सीधे सामने नहीं 
आये। मैं देश के सौ-सवा सौ समाजवादियों 
की कुण्डली ही नहीं उनके पत्र दिखा 
सकता हूँ जो पण्डित जी से राय लिया करते 
थे, उनमें से यशपाल भी हैं और बड़े-बड़े 
मार्क्सवादी आलोचक भी हैं। बड़े-बड़े 
समाजवादी लोग कहने को ज्योतिष की 
आलोचना किया करते थे। 
दिल्‍ली में ज्योतिष पर एक सेमिनार 
हुआ- “ज्योतिष और राजनीति'। मैं वहाँ 
गया तो वहाँ कुछ और बुजुर्ग ज्योतिषी 
मिले। एक ज्योतिषी ने खड़े होकर कहा, 
आपको शायद पता नहीं कि आपके पिताजी 
ने क्या-क्या चमत्कार किए हैं। जब 
लालबहादुर शास्त्री प्रधानमन्त्री बने, तब 
उन्होंने अमावस्या के दिन शपथ ली। 
पण्डित जी ने तत्काल फोन किया कि यह 
गलत कर रहे हैं। लालबहादुर जी पण्डित 
जी को बहुत जानते थे, मानते थे, सम्मान 
करते थे। जब शास्त्रीजी ताशकन्द जाने लगे, 
तब पण्डित जी ने एक लेख “'लालबहादुर 
जीवित नहीं लौटेंगे! हिन्दुस्तान में भेजा। 
उन्हीं के बनाए वहाँ एक सम्पादक थे, रतन 
लाल जोशी, पण्डित जी ने ही उन्हें वहाँ 
नियुक्त करवाया था। जोशीजी ने डर के मारे 
यह लेख नहीं छापा। पण्डित जी की कभी 
कोई बात गलत नहीं होती थी तो हम डरे 
कि कैसे यह बात लालबहादुर जी तक 
पहुँचाएँ। पहुँचाई भी तो लालबहादुर जी ने 
हँसकर टाल दिया। लाल बहादुर जीवित 
नहीं लौटे। दो दिन बाद सम्पादक की 
टिप्पणी के साथ रतन लाल जोशी ने यह 


लेख लगाया। 

मोरारजी देसाई के बारे में आज भी 
कहा जाता है कि वह ज्योतिष पर विश्वास 
नहीं करते थे, बड़े दृढ़चित्त और जिद्दी नेता 
थे, गाँधीवादी थे। मोरारजी देसाई का स्वयं 
का टंकित किया हुआ पत्र, वे टंकण स्वयं 
किया करते थे। बम्बई राज्य की स्थापना का 
मुहूर्त उन्होंने पण्डित जी से निकलवाया 
और धनतेरस का मुहूर्त व्यास जी ने दिया 
कि धनतेरस में वहाँ लक्ष्मी बरसेगी, इसका 
मुहूर्त धनतेरस रखो। मोरारजी देसाई ने 
उनकी बात को मान्यता देते हुए बम्बई राज्य 
का आरम्भ धनतेरस के दिन रात्रि बारह 
बजे करना निश्चित किया। 

हरदेव शर्मा त्रिवेदी ने एक समारोह में 


पं. सूर्यनारायण व्यास के 

आदेशानुसार 5 अगस्त, 947 
की आधी रात्रि को संसद धोया भी 
गया था। अंग्रेजों ने यहाँ शासन 

किया है तो शुद्धि भी हुई। वह 
गोस्वामी गिरधारी लाल महाराज 
ने की। और तब पं. सूर्यनारायण 
के बताए मुहूर्त से नेहरू जी, जो 
सार्वजनिक रूप से ज्योतिष की 

निन्‍्दा करते थे, ने शपथ ली। 
नेहरूजी जब कालिदास समारोह 
में आए तो पत्र देखकर चौंक गए। 


).. 7 


मुझे बताया कि प्रधानमन्त्री इन्दिरा जी ने 
सलाह लेने पण्डित जी को एक बार दिल्‍ली 
बुलवाया और उनका बन्दोबस्त किसी 
होटल में करवा दिया। सूर्यनारायण जी बड़े 
संस्कारवाले थे, होटल में ठहरना बड़ा बुरा 
मानते थे। जब इन्दिरा जी से मिले, तो 
सम्पूर्णान्द जी के माध्यम से मिले। 
सम्पूर्णानन्द जी स्वयं ज्योतिष के असाधारण 
विद्वानू थे व्यास जी को पता चला कि 
अशोक होटल में बंदोबस्त है, तो उन्होंने 
सम्पूर्णनन्द जी से कहा, सम्पूर्णानन्द जी 
आपको पता है मैं होटल में नहीं ठहरता। तो 
उन्होंने कहा कि “बाई” का ऐसा आदेश है, 
डॉ. सम्पूर्णनन्द इन्दिरा जी को “बाई” कहते 
थे। पण्डित जी ने कहा कि मैं जाता हूँ, वे 
लौटकर वापस आ गए। वो फिर नाराज ही 
रहे। सम्पूर्णानन्द जी के बाद, इन्दिरा जी ने 
दिनेश सिंह जी को इस कार्य पर लगाया। 
वह नियमित आकर व्यास जी से इन्दिराजी 
का भविष्यफल लिखवाकर ले जाते थे। 
पद्मश्री कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर' का 
एक संस्मरण है। 'प्रभाकर' जी ने 5 अप्रैल, 
4964 को 'धर्मयुग' में एक संस्मरण लिखा 
है- मेरे एक प्रिय मित्र किसी जटिल रोग से 
पीड़ित थे। डॉक्टर लोग उनके बचने की 
आशा दिला रहे थे, पर हालत दिनोंदिन 
गिरती जा रही थी। परिवारवालों की समस्या 
यह थी कि उनसे सम्पत्ति की वसीयत करने 
की बात कहें, और बाद में स्वस्थ हो जाएँ 
तो कहेंगे कि तुम लोग मेरा मरना मना रहे 
थे। मेरे माल पर गुलछरें उड़ाओ और न 
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॥ तो मरने के बाद उनके उत्तराधिकारियों के 
बीच सर्वनाशी मुकदमेबाजी छिड़ जाएगी। 
बहुत सिर खपाने के बाद उन्हें कोई राह न 
सूझी तो वह मेरे पास आए। समस्या बड़ी 
जटिल थी। किसी भी मृत्यु के बारे में कौन 
कुछ कह सकता है। गहरी उधेड़बुन के बाद 
उन्हें सूर्यनारायण व्यास का नाम याद आया। 


जानी चाहिए, उसके बाद जीवन की संभावना नहीं है। और सचमुच 
उस ही तारीख को उनकी मृत्यु हो गई (कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, 
धर्मयुग, 05 अप्रैल, 964 )। 

सन्‌ 4936 में सम्राट्‌ एडवर्ड की भारत में आने की बात 
अखबारों में छपी। व्यास जी ने टाइम्स ऑफ इण्डिया के करेंट 
टॉपिक्स में लिखा कि सम्राट्‌ भारत नहीं आ रहे हैं और उनका यह 
पद भी थोड़े दिन का है। इसकी कतरन भी सम्राट्‌ को भेजी गई। इस 


--- पं, सूर्यनारायण व्यास अपने युग 
॥ के द्रष्ट थे। उन्होंने अपनी मृत्यु के 
बरे में भी लेख लिख दिया। 22 
जून ।965 को प्रकाशित उनका 
लेख है-- “आँखों देखी अपनी 
मौत' | मैंने कई बार पढ़कर भी 
सुनाया है। बड़ा भावुक लेख है, 
व्यंग्य है। पण्ठित जी अपना 


प्रसंग की चर्चा उस समय के अखबारों में काफ़ी हुई। यूरोप- 
प्रवास में सम्राट्‌ ड्यूक ऑफ़ एडिनबरा पण्डित जी से मिले। 
उनकी भविष्यवाणी भी सत्य सिद्ध हो गई। “नव प्रभात' में 07 
दिसम्बर 4950 को सूर्यनारायण व्यास ने लिखा कि उपप्रधानमंत्री 
सरदार वल्लभभाई पटेल के स्वास्थ्य में अत्यन्त चिन्ताजनक 
स्थिति आ जाएगी। 6 दिसम्बर तक का समय कठिन रहेगा और 
सरदार 45 दिसम्बर की अर्धरात्रि में दिवंगत हुए। 

पं. सूर्यनारायण व्यास अपने युग के द्रष्ट थे। उन्होंने अपनी 
मृत्यु के बारे में भी लेख लिख दिया। 22 जून 4965 को 
प्रकाशित उनका लेख है- “आँखों देखी अपनी मौत'। मैंने कई 
बार पढ़कर भी सुनाया है। बड़ा भावुक लेख है, व्यंग्य है। पण्डित 


>क्ं जी अपना मजाक उड़ा रहे हैं कि बेचारा सूर्यनारायण व्यास कैसे 


चल बसेगा। उसके साथ क्या-क्या होगा। लोग शोक-संगोष्ठियाँ 


कं करेंगे, बैठकें होंगी, गोष्ठियाँ होगी। उसमें यह होगा कि कोई कहेगा 


प्रतिमा लगाओ, कोई कहेगा ग्रंथावली निकालो, मार्ग बनाओ और 


। सब गुबार आएँगे, चले जाएँगे। जैसे गाँधी और सुभाष को समय 
_ बीत जाने पर उन्हें भूलनेवाला यह देश बेचारे सूर्यनारायण को 


क्या याद रखेगा! इसी तरह उनका 965 का लिखा एक और 
लेख है : 'मूर्ति का मसला' । उसमें उन्होंने लिखा है मेरी मूर्ति को 
लेकर कैसे-कैसे विवाद होंगे। शहर में प्रतिमा लगे न लगे, मेरी 
लगाओ कि उसकी लगाओ। जीवितों की ही लग जाएगी पर मेरी 
प्रतिमा नहीं लगेगी। ऐसा विलक्षण भविष्यफल देनेवाले व्यंग्य- 
लेख। 

ऐसा असाधारण मानव इस धरा पर 
हुआ। मेरा सौभाग्य है कि मैं दो क्षण उनके 
साथ रहा। कभी-कभी लोग दिल्ली में जब 
मुझे पूजने लगते हैं, तो मैं उनसे मजाक में 
कहता हूँ कि चन्दन की छाया में रहने का 
सौभाग्य कुछ दिन मिला था, दुनिया समझ 
रही मुझको, मैं मलयानिल हूँ, चन्दन हूँ। 
विज्ञान का विद्यार्थी था, फिजिक्स, केमेस्ट्री 
पढ़ता था, उसमें कोई चुम्बक की स्पर्श- 
विधि होती है। जंग लगे लोहे पर भी रगड़ 
दो तो वह भी चुम्बक हो जाए। साहित्यिक 


व्यास जी चमत्कारपूर्ण ज्योतिषविद्या के मजाक उड़ा रहे हैं कि बेचारा और प्रख्यात विद्वान्‌ पं. सूर्यनारायण व्यास 
प्रामाणिक आचार्य तो हैं ही, हे और मित्रों पर न व्यास कैसे चल एक बार अस्वस्थ हो गये उन्हें ब्रेन हेम्ब्रेज 
22 + 2 | उसके साथव्या- क्या. दत जी के पास बेठा- ।972 से 
व्यास जी ने 8 माह बाद की एक तारीख लाल होगा | लोग शोक-संगोष्टियाँ 976। यह बात डॉ. शिवमंगल सिंह 
पेंसिल से लिखकर उसके नीचे एकदम स्पष्ट करेंगे, बैठकें होंगी, गोष्ठियाँ होगी। 'सुमन' जी जानते हैं। पं. व्यास का 
लिखा कि इस तारीख से पहले ही मृत्यु हो सान्निध्य पानेवाले उनके मानसपुत्र हैं- 


प्रभाकर श्रोत्रिय, सुमन जी, बालकवि बैरागी, रतनलाल जोशी, 
प्रकाश चन्द सेठी, वाकणकर जी। मुझे तो चार बरस उनकी 
छत्रच्छाया में बिताने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस पर विस्तार से 
फिर कभी, अभी तो यही कह पाऊँगा कि “यह तुम्हारा नूर था जो 
पड़ रहा मेंरे चेहरे पर, वरना कौन देखता मुझे अँधेरे में।' 

[वर्ष 4999 में अखिल भारतीय ज्योतिष सम्मेलन में “पं. व्यास 
और ज्योतिष” विषय पर दिए गए व्याख्यान का सम्पादित अंश] 
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भारत के पराक्रम 
के प्रतीक 


ब प्रो, भुवनेश्वर प्रसाद गुरुमैता 


ः शुक्ल प्रतिपदा से नया विक्रम 
संवत्‌ शुरू होता है। इस वर्ष 48 
मार्च से यह प्रारम्भ हो रहा है। इस 


संवत्‌ का नामकरण भारत के प्रतापी शासक फ को 


विक्रमादित्य के नाम पर हुआ है। सम्राट्‌ 
विक्रमादित्य भारत के राष्ट्रीय गौरव के 


प्रतीक थे। उन्होंने ईसा पूर्व प्रथम शती में. ५४. 


विदेशी हमलावरों को देश की धरती से 
खदेड़कर राष्ट्रीय गौरव का पुनः स्थापना की 
और शकों को पराजित कर 'शकारि' 
उपाधि धारण कर नया संवत्‌ चलाया। 
उज्जैन में सुप्रसिद्ध पुरातत्त्ववेत्ता डॉ. विष्णु 


श्रीधर वाकणकर को क्षिप्रा नदी तट पर बने #% 


खण्डहरों से एक ऐसी मुद्रा मिली है, जिससे 
सम्राट्‌ विक्रमादित्य की ऐतिहासिकता 
प्रमाणित होती है। 

महाराज गन्धर्वसेन के दो पुत्र थे। एक 
को भर्तृहरि के नाम से जाना जाता है, 
जिन्होंने संस्कृत में सौ-सौ श्रोकोंवाले 
नीतिशतक, श्रृंगाशशतक और वेैराग्यशतक 
नामक अमर ग्रंथों की रचना की। भर्तृहरि ने 
राज्य त्यागकर तपस्या करने का निश्चय 
किया, छोटे अनुज विक्रमादित्य को सम्पूर्ण 
राज्य का उत्तरदायित्व सौंपा गया। इन्हीं 
महाराजा विक्रमादित्य के नाम से विक्रमी 
संवत्‌ का प्रचलन हुआ। 

तीर्थराज प्रयाग ने विक्रमादित्य को 
आदेश दिया था कि आप वीर पुरुष और 
धरती के राजा हैं, इसलिये आपका कर्तव्य 
है कि आप सरयू नदी के तट पर अयोध्या 
में भगवान्‌ राम के बने पुरातन जीर्ण मन्दिर 
का पुनर्निर्माण करें। इस प्रकार प्रभु राम की 
इस जन्मस्थली पर प्राचीनतम मन्दिर का 
सर्वप्रथम निर्माण महाबली विक्रमादित्य के 
करकमलों से हुआ। इसके बाद ही 675 
ई. में भगवान्‌ राम के इस मन्दिर को 
गिराकर तत्कालीन शासक औरंगजेब ने 
वहाँ पर शीश पैगम्बर नामक मस्जिद बनाई 
थी। 

भारतीय इतिहास में तीन महाकवियों 
को मूर्धन्य माना गया है- वाल्मीकि, व्यास 


और कालिदास। ये भारतीय इतिहास के 
सारतत्त्व हैं। इनकी तुलना विश्वप्रसिद्ध 
होमर, शेक्सपियर और दाँते से की जाती है। 
यदि कदाचित्‌ हमारे देश से सबकुछ विल॒प्त 
हो भी जाए, तब भी वाल्मीकि, व्यास और 
कालिदास के माध्यम से भारत के 
सांस्कृतिक इतिहास की पर्याप्त जानकारी 
उपलब्ध होती रह सकती है। इनकी 
कविताएँ मानव आत्मा के तीन चरणों के 
विकास के प्रतीक हैं। इनकी कृतियाँ आर्य- 
सभ्यता के तीन मनोभावों के सृक्ष्म-विराट्- 
दोनों ही पहलुओं के चित्र प्रस्तुत करती हैं। 
उन तीन मनोभावों में प्रथम है- नैतिकता- 
आध्यात्मिकता प्रधान, दूसरा बौद्धिक है 
और तीसरा है उत्कट भौतिक। इन महान्‌ 


सम्राट विक्रमादित्य और 
महाकवि कालिदास समाकालीन 
थे। ये दोनों ईसा पूर्व पहली 
शताब्दी में हुए। ब्राह्मण तथा जैन 
कथा-साहित्यों, प्रबन्धों, 
ऐतिहासिक तथ्यों और 
कालिदास-काव्य के विवरण से 
भी कालिदास का काल प्रथम 
शती ईसा पूर्व ही बैठता है। 


2 ठल्षय 


विक्रमादित्य और कालिदास 


कवियों में चूँकि अत्युत्तम काव्यात्मक गुण 
एकत्र हो गए थे, इसके साथ ही ये अपने 
व्याख्यात्मक वर्णनात्मक विस्तारप्रद चित्रण 
के द्वारा अपने समकालीन युग और समाज 
का प्रतिनिधित्व करते थे, इसलिए इन तीनों 
की कृतियों- रामायण, महाभारत और 
रघुवंश आदि काव्यों को तत्कालीन समाज 
का दर्पण एवं मार्गदर्शक माना गया। 
वस्तुतः सम्राट विक्रमादित्य और 
महाकवि कालिदास समाकालीन थे। ये दोनों 
ईसा पूर्व पहली शताब्दी में हुए। ब्राह्मण तथा 
जैन कथा-साहित्यों, प्रबन्धों, ऐतिहासिक 
तथ्यों और कालिदास-काव्य के विवरण से 
भी कालिदास का काल प्रथम शती ईसा पूर्व 
ही बैठता है। कालिदास द्वारा रचित 
मालविकाम्निमित्र की ऐतिहासिक कथा के 
चरित्र हैं पुण्यमित्र शुंग, उसका पुत्र 
अग्निमित्र . माछविका (मालव- 
राजकुमारी) और अम्निमित्र का पुत्र 
बसुमित्र, जिसका सर्वमान्य काछ 485 ईसा 
पूर्व है। कालिदास के युग में इन नरेशों से 
सम्बद्ध घटनाएँ ताजी रही होंगी। इसलिए वे 
निश्चित ही इस युग के होंगे। विदिशा, विदर्भ 
और मालवा से उनका विशेष लगाव था। 
विक्रमादित्य की परम्परागत राजधानी 
उज्जयिनी से भी उनका विशेष लगाव था। 
तभी तो वे मेघ-मार्ग बदलकर उज्जयिनी 


है ढी कोर |मार्च, 208 


[7] का परामर्श देते हैं, जिससे वह महाकाल की पूजा में भाग 
लेकर जीवन का उद्देश्य पूर्ण करें। 
कालिदास के आश्रयदाता विक्रमादित्य केवल सैन्य-विक्रम में 
ही अग्रणी नहीं थे, लोकरञझ्नन और लोकमंगल के तत्त्व के अनुगामी 
भी थे। लोकसेवा का ब्रत लेने के कारण उन्हें विश्राम नहीं सुहाता 
था। अभिज्ञानशाकुंतलम्‌ में चित्रित दुष्यन्त के चरित्र से विक्रमादित्य 
का भी प्रशासनिक आदर्श परिलक्षित होता है- “तुम व्यक्तिगत सुख 
की अवहेलना करके प्रजा के हित की चिंता करते रहते हो। प्रत्येक 
शासक के लिए यही उचित मार्ग है। वृक्ष स्वयं कड़ी धूप सहकर 
अपनी छाया में आए प्राणियों को शीतलता देता है। कथासरित्सागर 
(48..86) में विक्रमादित्य के आदर्श का उल्लेख इन शब्दों में 
मिलता है- “वह पितृहीनों का पिता था, पीड़ितों का रक्षक था, वह 
प्रजा के लिए कया नहीं था ?' 
विक्रमादित्य की राजसभा में बड़े-बड़े कवि, नाटककार, 
दार्शनिक, ज्योतिर्विदू, चिकित्सक और कलाकर उज्जयिनी में 
एकत्रित होते थे। उनकी सभा में ही कवियों और कलाकारों में 
मूर्धन्य कालिदास विराजमान थे। उज्जयिनी के सांस्कृतिक केन्द्र से 
संस्कृति की किरण विकीर्ण होकर दूरस्थ ग्रामों तक पहुँचती थी और 
वे देश की साहित्यिक परम्परा से परिचित होते रहते थे। चन्द्रगुप्त 
मौर्य, अशोक, कनिष्क, समुद्रगुप्त और द्वितीय चन्द्रगुप्त तक तथा 
कथित ऐतिहासिक शासक इतिहासकारों की उपलब्धिमात्र है। प्रजा 
की दृष्टि से उसका स्थान राम और कृष्ण के बाद ही है। उन्हें भारतीय 
जनता ने पूरी तरह से भुला दिया है, परन्तु उसने विक्रमादित्य की 
स्मृति को अभी तक सहेजकर रखा है। वे देश के महापुरुषों में 
आदर और प्रशंसा के साथ गिने जाते हैं। 
विक्रमादित्य के अलौकिक गुणों और कार्यों के कारण उनके 
सम्बन्ध में अनेक कथाएँ बनीं और वे अनुकरणीय आदर्श बन गये। 
आस्म्भ में विक्रमादित्य एक शासक व्यक्ति नाम था, परन्तु आगे 
चलकर वह एक पदवी बन गया। जो भी भारतीय शासक महान्‌ 
कार्य करता था, विशेषकर विदेशी हमलावरों को परास्त करता था, 
वह “विक्रमादित्य” की पदवी धारण करने लगा। भारत में इस पदवी 
को धारण करनेवाले शासकों की एक बड़ी संख्या है। विक्रमादित्य 
की पदवी सदा लोकतंत्र और स्वाधीनता को प्रेरणादायिनी तथा 
सद्‌गुण और संस्कार का प्रतीक रहेगी। किसी भी देश की सर्वश्रेष्ठ 
उपलब्धि यह है कि वह अपनी राष्ट्रीय अस्मिता और स्वाधीनता को 
अक्षुण्ण रखे तथा जीवन-मूल्यों की रक्षा और विकास करे। 
विक्रमादित्य राजनीतिक शक्ति और स्वाधीनता के प्रतीक हैं और 
कालिदास सौन्दर्य तथा सामाजिक मूल्यों के। 
विक्रमादित्य ने जिस प्रकार अपने विक्रम से भारत और 
भारतीयता की रक्षा की, उन्हीं सांस्कृतिक एवं मानवीय मूल्यों को 
कालिदास-साहित्य में संरक्षण मिला। वस्तुतः कालिदास राजनीतिक 
और सामाजिक जीवन के र्ष्टा भी थे, केवल साहित्य के परित्राता 
ही नहीं। राष्ट्रीय चेतना के जागरण की दिशा में एक और उन्होंने जहाँ 
विदेशी आक्रमणों के विरुद्ध जागृति फैलायी, वहीं लोगों के हृदय में 
स्वाधीनता, प्रतिकार-पुनर्स्थापन की भावना का संचार किया। समाज 
में नूतन स्फूर्ति उत्पन्न की। 'मालविकाम्रिमित्र' में विदेशी शक, 
पुष्यमित्र के हाथों पराजित होकर सिंधु नदी के उस पार खदेड़ दिए 
जाते हैं। 'विक्रमोर्वशीयम्‌' में पुरुवा का विक्रम और पौरुष राष्ट्र- 


॥ | ४५[ ४ 


नव विक्रम संवत्‌ पर 


मेरे देशवासियो! बाजार गर्म है 

मेरे विक्रम संवत्‌ पर विभिन्‍न विचारों का 

इस युगाब्द के प्रचण्ड संघर्ष है। 

प्रथम चरण में घृणा और प्रीति का 
नवयुग-निर्माण की ध्वंस व निर्माण का 
संक्रमण-बेला में मार्क्स व गाँधी का 

बड़ी हमदर्दी से आँधी और दिया का 
समग्र क्रांति का तमस और प्रकाश का 
आवाहन करता हूँ। विनाश और विकास का 
देखते नहीं ? आतंक और शील का 
दानव-दल विश्वव्यापी संघर्ष है। 
नेतिकता-समरसता पर मनलुभावन वादों का 
पावन जीवनमूल्यों पर निहित प्रतिवादों का 
रामजन्म भूमि पर घृणित वितण्डाबाद का 
समन्वय-सद्भावना पर छाया साम्राज्य हे। 
अखण्ड राष्ट्रवाद पर अनार्यत्व से आर्यत्व का 
कर रहे कुठाराघात? दानवत्व से मनुजत्व का 
राष्ट्रीय अस्मिता पर रावण से राम का 
श्रद्धा-आस्था पर कंस से कृष्ण का 
एकात्म चिन्तन पर दुर्योधन से अर्जुन का 
आध्यात्मिक दर्शन पर दुर्धर्ष संघर्ष है। 
दिन-ठहाड़े कर रहे प्रहार? इसे युद्धमात्र न समझें 
देश में चतुर्दिक्‌ पावन रामकाज है 
अनाचार- भ्रष्टाचार का रामकाजु क्षणभंगु शरीरा 
आतंक और हिंसा का समर मरनु पुनि सुरसरि तीरा॥ 
स्वार्थपूर्ण लिप्सा का 


शक्ति के लिए प्रेरक हैं। कुमारसम्भवम्‌ में देवों और असुरों के युद्ध 
के सन्दर्भ में कुमार कार्तिक जैसे वीर की अवतारणा राष्ट्र के 
भयंकर-से-भयंकर पाशविक और दानवी शक्तिसम्पन्न शत्रुओं को 
पूर्ण रूप से विफल करने की एक मनोवैज्ञानिक कल्पना है। रघुवंश 
में रघु की पारसीकों और हूणों को हराकर विश्व-विजय, 
आक्रमणकारियों के विरुद्ध देश को तैयार करने का एक योजनाबद्ध 
प्रयत्न है। साथ ही रघु की दिग्विजय के प्रसंग में सम्पूर्ण राष्ट्र की 
एकात्मकता ही सिद्ध होती है। मेघदूत का विरही यक्ष जब रामगिरि 
से अलकापुरी तक अपना सन्देश भेजता हैं, तब मार्ग के भूगोल का 
भावात्मक सौन्दर्य पाठक को भावविभोर कर देता है। 

निश्चय ही कालिदास के साहित्य के कारण भारतीय संस्कृति का 
स्वरूप उस युग में राष्ट्र के सम्मुख आ सका। इस महानू राष्ट्र की 
प्राचीन संस्कृति महान्‌ थी और कालिदास-जैसे महान्‌ साहित्यकार 
ने उसे अपने साहित्य में पिरोया ही नहीं, अपनी लेखनी की कला 
और कौशल से उसे भव्य रूप देकर विश्वव्यापी भी बना दिया। 
भारतीय संस्कृति संस्कृति के प्रतीकस्वरूप व्यक्तियों के चरित्रों का 
विशद वर्णन करके संकटों और परीक्षाओं की घड़ी में राष्ट्र को 
सम्बल प्रदान किया। और यह मानने में किसी को आपत्ति नहीं होगी 
कि उपयुक्त काव्य-सर्जन के लिए प्रेरक वातावरण उन्हें पराक्रमी 
और विजयी विक्रमादित्य की छत्रच्छाया में ही मिला। 
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न अग्रवाल 


रेशकुमार सिंह न केवल भारतीय 
प्रशासनिक सेवा के एक वरिष्ठ 
| अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं, 
वरन्‌ इस रूप में भी कि वह देश- 
विदेश में फैले 54 शक्तिपीठों को एक 
सर्किट के अंतर्गत लाने के लिए प्रयत्नशील 
हैं। अभी कुछ दिनों पूर्व लखनऊ-प्रवास 
के दौरान आपके सान्निध्य में कुछ समय 


ग्लोबल शक्ति सर्किट के योजनाकार 


व्यतीत करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। 
इनसे मुलाकात का सेतु बने भारतीय भाषा- 
साहित्य के चूड़ान्त विद्वान्‌ और मेरे अग्रज 
तुल्य डॉ. जितेन्द्रकुमार सिंह 'संजय'। 
विनप्रता और सादगी की प्रतिमूर्ति 
आदरणीय सुरेश जी ने तीन दशक से 
अधिक समय तक उत्तरप्रदेश के विभिन्‍न 
अज्चलों में भारतीय प्रशासनिक सेवा के 
वरिष्ठ अधिकारी के रूप में विभिन्‍न पदों पर 
सेवाएँ दी हैं। सम्प्रति उत्तरप्रदेश सहकारी 


सुरेश जी की प्रारम्भ से ही प्राचीन 
भारतीय संस्कृति, इतिहास; वैदिक, 
लौकिक और तान्त्रिक संस्कृत- 
वाइमय, विशेषकर शाक्त-परम्परा 
के ग्रंथों के प्रति विशेष अभिरुचि 
रही है। इसी अभिरुचि ने उन्हें उक्त 
विषयों पर विशेषाध्ययन के लिए 
प्रेरित किया। 


चीनी मिलल्‍स लि., लखनऊ के प्रबन्ध 
निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। जीवन के 
साठ वसन्‍्त देख लेने पर लखनऊ में 
आपका सार्वजनिक अभिनन्दन किया गया। 
उसी अवसर पर आपके द्वारा सम्पादित 
'शाक्त-उपनिषद्‌' पुस्तक का भी विमोचन 
किया गया। उस अवसर का साक्षी बनने 
का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहाँ उनका 
उद्बोधन सुनने पर वह ज्ञान के समुद्र छगे। 
उसके तट पर खड़े होकर मैंने उनके ज्ञान 
के ज्वार को देखा और उस राशि से 
आप्लावित होकर स्वयं को धन्य महसूस 
किया। 

आदरणीय सुरेश जी की प्रारम्भ से ही 
प्राचीन भारतीय संस्कृति, इतिहास; वैदिक, 
लौकिक और तान्त्रिक संस्कृत-वाड्मय, 
विशेषकर शाक्त-परप्परा के ग्रंथों के प्रति 
विशेष अभिरुचि रही है। इसी अभिरुचि ने 
उन्हें उक्त विषयों पर विशेषाध्ययन के लिए 
प्रेरित किया। इसी प्रेरणा से उन्होंने 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन 
भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्त्व- 
विभाग से स्रातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। 
गुरुतर प्रशासनिक दायित्वों के बाद भी 
इन्होंने अध्ययन में बाधा नहीं आने दी। 
अब तो जीवन का उत्तरार्ध माता 
जगज्जननी की सारस्वत आराधना में 
समर्पित कर दिया है। 

आपकी हृढ मान्यता है कि 
आसेतुहिमाचल यह सम्पूर्ण भारतवर्ष, 
भगवती सती का साक्षात्‌ विग्रह है और 
देश-विदेश में फैले 5 शक्तिपीठ सती के 
विभिन्‍न अंग-प्रत्यंग हैं। ये शक्तिपीठ समूचे 
भूमण्डल को अपने तेज से प्रकाशित कर 
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हा हैं। न जाने कब और कैसे भगवती ने 
अपने इन पीठों की यात्रा और उन्हें एकसूत्र 
में पिरोने की प्रेरणा श्री सुरेशजी को दी। 
अब तो इस कार्य को श्री सुरेशजी ने अपने 
जीवन का लक्ष्य बना लिया है। 
मनसावाचाकर्मणा, जीवन का क्षण-क्षण 
आपने इस महान्‌ कार्य के लिए होम कर 
दिया है| देश-विदेश में फैले 54 शक्तिपीठों 
को एकसूत्र (शक्तिपथ) में पिरोने का 
वैश्विक अभियान 'ए मिशन फॉर ग्लोबल 
शक्ति सर्किट” आपकी अनूठी परिकल्पना 
है। इस कल्पना को मूर्त्त रूप देने के लिए 
इन्होंने न केवल माँ भारती की प्रदक्षिणा 
की, वरन्‌ सुदूर वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, 
ड्यूक, कनाडा, पेरिस, वर्न, नेपाल और 
श्रीलंका की भी यात्रा करके हजारों लोगों 
को माँ शक्तिस्वरूपा के विश्वकल्याणकारी 
स्वरूप से अवगत कराने का महनीय कार्य 
किया और आज भी कर रहे हैं। जहाँ कहीं 
भी आपका प्रवास होता है, वहाँ 
जनसामान्य से वार्ता के दौरान शक्तिपीठों से 
जुड़े विषयों को आप प्रमुखता से उठाते हैं। 
54 शक्तिपीठों की यात्रा करने की इच्छा 
व्यक्त करनेवाले श्रद्धालुओं को ये समस्त 
सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए सदैव 
तत्पर रहते हैं। 
माता सती के विभिन्‍न रूपों को जन- 
जन से अवगत कराने के लिए सरल- 
सुबोध भाषा में पुस्तकों का लेखन और 
प्रकाशन भी आप उसी निष्ठा से कर रहे हैं। 
“54 शक्तिपीठ तीर्थ : सांस्कृतिक पर्यटन 
की गौरवशाली परम्परा', “आरती इक्यावन 
शक्तिपीठ तीर्थ, '5 शक्तिपीठ परिचय', 
“पराशक्ति श्रीसीता', देव्युपनिषद्‌', 
“त्रिपुरसुन्दरी-माहात्म्य', 'देवी काव्य- 
परम्परा'-जैसे ग्रंथ आपकी सारस्वत 
साधना के मोती हैं। शाक्त-परम्परा के सभी 
उपनिषदों को एक ही ग्रंथ में प्रकाशित 
कराने का आपका शिवसंकल्प है। दो 
जिल्दों में 40 से अधिक उपनिषदों को मूल 
पाठ और हिंदी-अनुवाद सहित प्रकाशित 
किये जाने पर कार्य कर रहे हैं। 
आध्यात्मिक विषयों पर आपकी लेखनी 
निरन्तर गतिमान है। 
लखनऊ के सीतापुर रोड के बख्शी 
तालाब के पास नन्दन वन में अवस्थित 
“54 शक्तिपीठ तीर्थ" आपकी योजना और 
समर्पण का एक झलकमात्र है। सत्यं शिवं 


सुन्दरम्‌ यहाँ चरितार्थ होता दिखाई पड़ता 
है। यद्यपि इस मन्दिर की स्थापना श्री 
रघुराज दीक्षित 'मञ्ज' जी ने अपने पुत्र स्व. 
आशीष दीक्षित की पुण्य स्मृति में की है, 
तथापि इस मन्दिर के निर्माण में श्री 
सुरेशकुमार जी की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। 
यह भी भगवती की ही प्रेरणा है कि श्री 
सुरेशकुमार जी जैसे भक्तप्रवर, इस मन्दिर 
के प्रबन्धन से जुड़े और मन्दिर के 
वास्तुशिल्प सहित विभिन्‍न योजनाओं में 
व्यक्तितत रुचि ली। न केवल 5॥ 
शक्तिपीठों की, अपितु दश महाविद्याओं 


की भी प्रतिमाओं को उन्होंने पूरे भक्तिभाव 
से यहाँ स्थापित करवाया। आज इस मन्दिर 
का जो भव्य स्वरूप दिखाई पड़ रहा है, 
वह सुरेश कुमार जी की विराट्‌ कल्पना का 
मूर्त रूप है। भगवती के आशीर्वाद से 
मन्दिर का निर्माण-कार्य उत्तरोत्तर प्रगति पर 
है। मन्दिर के इतिहास, निर्माण, स्थापत्य, 
विग्रह, मूर्तिशिल्प, व्राभूषण, आदि पर 
वह घंटों-घंटों वार्ता करते हैं। विनग्रता 
आपका नैसर्गिक गुण है। आपसे चर्चा के 
दौरान ज्ञात हुआ कि आप “54 शक्तिपीठ 
तीर्थ! के भावपक्ष (उपासना) और 
कलापक्ष (वास्तुशिल्प) पर एक गम्भीर 
पुस्तक के लेखन की तैयारी कर रहे हैं। 

इसी मन्दिर-परिसर में इन्होंने शाक्त 
और तान्त्रिक साहित्य का एक छोटा 
पुस्तकालय भी स्थापित किया है। देश- 
विदेश में भ्रमण के दौरान शाक्त परम्परा से 
सम्बन्धित साहित्य को ढूँढ़-दूँढ़कर यहाँ 
एकत्र कर रहे हैं। पुस्तकालय का भ्रमण 
करने के पश्चात्‌ जब मैंने इनसे निवेदन 
किया कि इस पुस्तकालय को शाक्त 
साहित्य का एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का 
पुस्तकालय बनाया जाना चाहिये, जहाँ 
विश्वभर के शोधार्थी अपनी ज्ञानपिपासा 
शान्‍्त करने आ सकें, तो इन्होंने तत्काल 
इसकी सहमति दी। 

मैं न केवल आपकी प्रशासकीय, 
अपितु सम्पादकीय मनीषा का भी कायल 
हूँ। आपके प्रधान सम्पादकत्व में 57 
शक्तिपीठ तीर्थ से 'सर्वांग शक्तिपथ' नामक 
एक उच्चस्तरीय त्रैमासिक शोध-पत्रिका का 
नियमित प्रकाशन किया जा रहा है। शक्ति 
और शाक्त भावभूमि के लेख आपकी 
लेखनी का स्पर्श पाकर विद्वज्जगत्‌ में 
समादर प्राप्त कर रहे हैं। 

माता भगवती के परमोपासक, 
परमभागवत श्री सुरेशकुमार जी की 
आध्यात्मिक यात्रा स्थूल से सूक्ष्म की ओर 
निरन्तर बढ़ रही है। इस वर्ष 30 मार्च को 
आप प्रशासनिक कार्यों से सेवानिवृत्त हो 
रहे हैं। आपके श्रीचरणों में शत-शत वन्दन 
करते हुए भगवती जगज्जननी से मैं यही 
प्रार्थना करता हूँ शक्तिपीठों को एक परिपथ 
में सूत्रबद्ध करने का आपका संकल्प शीघ्र 
पूर्ण हो और इस कार्य के लिए भगवती 
आपको यश, वैभव, उन्नति, आरोग्य के 
साथ जीवन-पथ पर निरन्तर गतिमान रखें। 
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रयतत्य 


हद वीना सिंह 


आते थे। परन्तु पूरे एक महीने 
रुककर गाँव के प्रत्येक व्यक्ति के 
सालभर के काम तय कर जाते थे और अपने 
लिए भी सालभर के खाने-खर्चे की व्यवस्था 
कर ले जाते थे। किस व्यक्ति को कौन-सा 
काम फलेगा और कौन-सा नहीं, किसकी 
बेटा या बेटी के विवाह का योग इस वर्ष है 
या नहीं, किसका मकान बनने का योग है 
किसका नहीं, वे यह तक बता देते थे कि 
फलाँ की बहू लड़ाका आयेगी फलाँ की 
सीधी। फलाँ की गाय बछड़े जन्म को देगी 
फल की भैंस पड़िया। पण्डित जी के मुख से 
निकला एक-एक शब्द ब्रह्माजी का सन्देश 
होता था, जिसका कोई तोड़ नहीं था। 
इसलिए गाँव के सारे काम पण्डित जी के 
निर्देशानुसार ही होते थे। गाँव के छोटे-बड़े 
सभी लोगों की जन्मपत्री बनाना तथा भाग्य 
विचारना उनकी जिम्मेदारी थी। 
क्वार का शुभ महीना था। आज फिर पूरे 
एक वर्ष बाद पण्डित जी का गाँव में आगमन 
होनेवाला था। इसलिए हर घर में उन्हीं के 
नाम की चर्चा थी। हर व्यक्ति अपने 
आनेवाले साल के उतार-चढ़ाव को जानने 
को उत्सुक था। शाम को पाँच बजे पण्डित 
जी पधारे। हर कोई चाह रहा था कि सबसे 
पहले पण्डित जी हमारे यहाँ का अन्न-जल 
ग्रहण करें। चौपाल पर रुककर गुड़-चना 
खाकर कुछ देर विश्राम कर उन्होंने 
श्यामलाल के यहाँ ठहरने की इच्छा जतायी। 
फिर क्या घर में पूड़ी, कचौड़ी, खीर- सभी 
कुछ बना। पण्डित जी को आदरसरपूर्वक 
भोजन कराया गया तथा उनके सोने के लिए 
नया गलीचा बिछाया गया। घर में सभी 
उत्साहित थे कि कल सभी का एक साल का 
भविष्य तय हो जायेगा। सुबह के नाश्ते के 
बाद पण्डितजी ने कुण्डलियाँ विचारना शुरू 
कर दिया। लड़कों की पढ़ाई, नौकरी, खेत- 


ए* जी साल में एक बार ही गाँव 


सच्ची भविष्यवाणी 


मोहिनी जो एक कोने में कान लगाए खड़ी थी, उसके बारे में पण्डित जी ने 
कुछ नहीं बताया। उससे रहा न गया। कौतूहलवश सामने आकर पूछ ही 
लिया, पण्ठित जी हमारा लगन कब होगा। सब हँस पड़े, वह लजा सी गयी। 
तब माँ बोली पण्डित जी अब बता भी दो हमारी छुटकी का ब्याह कब होगा। 
पण्वित जी ने कुछदेर विचार करने के बाद एक लम्बी साँस खीचकर निराशाभरे 
स्वर में कहा, 'अनर्थ' | सभी चौंक पड़े ऐसा क्या लिखा है कुण्डली में। 


खलिहान की हरियाली, तरकी, खुशहाली- 
सभी कुछ बताए जा रहे थे। परन्तु मोहिनी जो 
एक कोने में कान लगाए खड़ी थी, उसके 
बारे में पण्डित जी ने कुछ नहीं बताया। उससे 
रहा न गया। कौतृहलवश सामने आकर पूछ 
ही लिया, पण्डित जी हमारा लगन कब 
होगा। सब हँस पड़े, वह लजा सी गयी। तब 
माँ बोली पण्डित जी अब बता भी दो हमारी 
छुटकी का ब्याह कब होगा। पण्डित जी ने 
कुछ देर विचार करने के बाद एक लम्बी 
साँस खीचकर निराशाभरे स्वर में कहा, 
'अनर्थ' | सभी चौंक पड़े ऐसा कया लिखा है 
कुण्डली में | पण्डित जी ने खुलासा किया कि 
इस बच्ची के विवाह का योग नहीं है। इसका 
कभी विवाह न करना। यदि किया तो पति की 
मृत्यु निश्चित है; क्योंकि इसके जीवन में 
दाम्पत्य सुख का अभाव है। पूरा घर निराशा 
में डूब गया। मोहिनी के तो मानो पैरोंतले 
जमीन ही खिसक गई, उसके मन का सारा 
कौतूहल एक क्षण में समाप्त हो गया। सभी 
दुःखी थे, पर भाग्य के आगे सभी 
नतमस्तक थे। 

मोहिनी अपने छः भाई-बहनों में सबसे 
छोटी थी। अपने नाम के अनुरूप ही वह 
अपने सौम्य स्वभाव तथा अपने कार्यों से 
सभी का मन मोह लेती थी। ऊपरवाले ने 
उसको सुंदरता देने में जरा भी कोताही नहीं 
की थी। बड़ी-बड़ी आँखें, घुंघराले बाल, 
लम्बा कद- सब कुछ मोहक ही था। बचपन 
से ही वह माँ के कामों में हाथ बँटाती तथा 
पूरे घर को हँसाती रहती थी, इसीलिए वह माँ 
की सबसे दुलारी बेटी बन गई थी। जब 


मोहिनी थोड़ा बड़ी हुई, तो उसने अपने 
भाइयों को पढ़ने जाते देखकर खुद भी पढ़ने 
की इच्छा जतायी। इस पर माँ ने समझाया कि 
लड़कियों का पढ़ना जरूरी नहीं है, उन्हें घर 
के सारे कामों में निपण होना जरूरी है। उसने 
जिद की कि मैं घर के सारे काम भी सीख 
लूँगी और पढ़ भी लूँगी। लेकिन यह तो 
धर्मविरुद्ध था, लड़कियों का पुस्तक छूना 
सरस्वती माँ का अपमान माना जाता था और 
यह भी कि पढ़ने से लड़कियाँ चरित्रहीन हो 
जाती हैं, तो माँ कैसे अनुमति देती। माँ के 
मना करने के बाद भी वह चुपके-चुपके भाई 
की किताबों को निहारती रहती। भाई जो 
गुरुजी से पढ़कर आता, वह उससे घर में पढ़ 
लेती। भाई उससे एक साल ही तो बड़ा था 
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_ गई जब भाई आगे की पढ़ाई के लिए 
शहर जाने लगा तब उसने माँ से भाई के 
साथ शहर जाकर पढ़ने की जिद की। माँ ने 
फिर समझाया, तू शहर नहीं जा सकती। तू 
पढ़ेगी तो पाप लगेगा। 'पाप लगेगा' से अनेक 
प्रश्न उसके कोमल मन में घूम गये। शहर की 
सभी लड़कियाँ पढ़ती हैं, उन्हें पाप नहीं 
लगता। उन्हें पाप नहीं लगता क्योंकि वे शहर 
में रहती हैं; गाँव की लड़कियों को पाप 
लगता है माँ ने कहा। और तूने मेरे मना करने 
के बाद भी छिप-छिपकर पढ़ाई क्‍यों की? 
क्या तू अपने मन की हो के रहेगी। तेरे बापू 
जानेंगे तो मार ही डालेंगे। मोहिनी चुप तो हो 
गई पर किताबों के प्रति उसका लगाव कम 
न हुआ। उसकी छोटी-सी बुद्धि में तर्क करने 
की क्षमता थी, वह हमेशा गुलत और सही 
के बीच उलझी रहती। उसके मन में 
अर्न्तद्वन्द्द चलता रहता कि जब वह भाई का 
बचा भोजन, भाई के पुराने कपड़े, भाई की 
टूटी चप्पल पहनकर बड़ी हो सकती है तो 
भाई के द्वारा छोड़ी गई पुस्तकों को क्‍यों नहीं 
ले सकती। भाई-बहन के बीच का भेद उसे 
बहुत ही अखरता था, पर वह कुछ कह नहीं 
सकती थी। 

होली का त्योहार सिर पर था। घरों में 
लिपाई-पुताई तथा रंग-रोगन हो रहा था। 
महिलाएँ कचड़ी-पापड़ बनाने में तह्लीन थीं। 
सारे बच्चों के कपड़े सिलने जाने थे। माँ ने 
कहा चलो कपड़े ले आयें, सभी बच्चे खुशी 
से उछल पड़े। साल में एक बार ही तो कपड़े 
मिलते थे सो सभी अपनी-अपनी पसन्द 
बताने लगे पर मोहिनी के मन में तो कुछ और 


ही चल रहा था। उसने दबे स्वर में माँ के 
पास जाकर कहा- माँ मैं कुर्ती-जम्फर कुछ 
भी न लँगी, मुझे इन पैसों से किताबें दिला दो। 
मुझे आगे भी पढ़ा दो। मेरी प्यारी माँ। इस बार 
चाहकर भी माँ गुस्सा न कर सकी। उसकी 
वाणी में करुण याचना थी, सो माँ सोचने पर 
विवश हो गयी। पति का मन अच्छा देख 
मोहिनी की माँ ने उसकी पढ़ाई की बात 
कही। श्यामलाल को पत्नी की बात न जँची 
सो साफ़ इनकार कर दिया। माँ ने मोहिनी का 
पक्ष लेते हुए कहा- कौन-सा वह स्कूल 
जायेगी, बस फॉर्म भरवा दो और किताबें ला 
दो। परीक्षा दिलाने को तो उसके चार-चार 
भाई हैं। सभी बच्चों में मोहिनी के कार्यों से 
श्यामलाल भी प्रसन्‍न रहते थे। इसलिए कुछ 
ना-नुकुर करने के बाद मान गए। अब तो 
मोहिनी को जैसे पर लग गये, उसका मन 
आकाश में कुलाचें भरने लगा। दिनभर के 
सारे कामों के साथ पढ़ने का समय भी 
निकाल लेती। इस तरह मेहनत करके उसने 
कक्षा दस फिर कक्षा बारह की परीक्षाएँ 
उत्तीर्ण कर ली। इसके आगे बापू की लम्बी 
बीमारी के कारण न पढ़ सकी। 

बड़ी बहन का विवाह चौदह साल की 
उम्र में ही हो गया था। सभी भाइयों के भी घर 
बस गये। दो भाई तो पढ़-लिखकर शहर में 
ही बस गये और दो गाँव में ही खेती-बाड़ी 
का काम करने लगे। बापू तो बीमार थे ही, 
माँ भी मोहिनी के भविष्य की चिन्ता में 
कमजोर होती जा रही थी। पर कुछ बस में 
नहीं था। मोहिनी ने भी जेसे अपनी किस्मत 
के साथ समझौता कर लिया था। फिर भी 
गाँव में जब किसी भी लड़के की बारात 
आती तो उसके मन में शहनाइयाँ-सी बजने 
लगतीं। अभी हाल ही में तो उसकी सहेली 
का ब्याह हुआ था मोहिनी ने पूरे उत्साह से 
पूरा काम निबटवाया था। दिनभर काम करती 
और रातभर बन्‍नी गाती थी। उसके गले में तो 
जैसे सरस्वती निवास करती थी। गाँव में 
किसी के यहाँ कोई शुभ कार्य होता तो उसे 
मंगल गाने के लिए बुला लेते। उसका भी 
समय अच्छा कट जाता। लेकिन कुछ दिनों 
से ब्याह न होने के कारण सभी ने उसे 
अपशकुनी मानकर बुलाना बंद कर दिया 
था। अब वह बिल्कुल अकेली-सी हो गयी 
थी; क्योंकि घर में भाभियाँ ताना कसी करती 
थीं, उससे बहुत दुराव करती थीं। अब माँ 
की भी घर में नहीं चलती थी, सब तितर- 


बितर से होने लगे थे। 

यूँ तो बड़ी भाभी रोज ही कुछ अखरते 
शब्द बोलती थी, पर आज तो हद कर दी। 
न जाने कहाँ से ढूँढ़कर दबी भूली-बिसरी 
बात खोद बैठी। बोली- ““मोहिनी तू मुझसे 
दूर ही रहा कर, तेरी छाया भी मुझे पसन्द 
नहीं। ऐसी न होती तो क्‍यों मोहन को गाँव 
छोड़कर जाना पड़ता। उस माँ से पूछ 
जिसका अकेला बेटा घर से दूर रहने को 
मजबूर हो। मोहिनी ने सफ़ाई देते हुए कहा 
कि वह मेरी वजह से नहीं, पढ़ाई करने के 
लिए शहर गया है।'' भाभी भ्रृकुटि तानते हुए 
बोली- “अब बातें मत बनाओ, मैं तुम्हारी 
सारी काली करतूतें जान गई हूँ। बड़ी आयी 
सती सावित्री। मैं तो यह सोचकर परेशान हूँ 
कि सारी उम्र तू मेरे सर पर रहेगी, पता नहीं 
इसी तरह क्या-क्या सुनवायेगी।'' 

माँ के मना करने पर भी भाभी अपना 
मुँह न बन्द कर रही थी। मोहिनी के पास 
आँसू बहाने के अलावा कोई चारा न था। 
लेकिन वह एक मिनट की मोहन से 
मुलाकात उसकी आँखों के सामने चित्रित सी 
होने लगी जैसे अभी कल की ही बात हो 
जब कक्षा दस में प्रथम स्थान आने पर वह 
बधाई देने घर आया था। उसने प्रशंसा करते 
हुए कहा था कि “अपने गाँव की तुम पहली 
लड़की हो जिसने पढ़ाई शुरू की। पढ़ाई मत 
छोड़ना, कुछ बनकर दिखाना और चलते- 
चलते दबे स्वर में कहा था कि तुम्हारी आँखें 
बहुत सुन्दर हैं, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती 
हो। खुद को संभालकर रखिएगा।' प्रत्युत्तर 
में मोहिनी के मुख से भी अकस्मात्‌ कुछ 


शब्द निकल गये- “आप भी बहुत 
अच्छे हो।'' 
इसके बाद मोहन जब भी छत पर जाता, 


मोहिनी को खोजता; क्योंकि उसकी छत से 
मोहिनी का आँगन साफ़ दिखता था। मोहिनी 
भी उसकी तरफ़ बिना देखे नहीं रह पाती, 
लेकिन पण्डित जी की भविष्यवाणी याद कर 
वह स्वयं को स्वयं में समेट लेती। बस 
इतनी-सी बात का बतंगड़ बना दिया गया। 
औरतें आपस में चकर-चकर करने लगीं। 
यह मोहिनी मोहन को रोज निहारती है, कुछ 
तो गड़बड़ है। इसका ब्याह तो होना नहीं, 
बस ऐसे ही गाँव के लड़कों को खराब 
करेगी। बात उड़ते-उड़ते मोहन की माँ के 
कानों तक पहुँच गयी। मोहन की माँ ने घर 
आकर कितनी खरी-खोटी सुनाई थी और 
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| का बहाना बनाकर मोहन को शहर 
भेज दिया था। तब से उसने मोहन को नहीं 
देखा था। बात आई गई हो गई थी। पर भाभी 
की बात ने पुरानी बात को ताजा कर 
दिया था। 
कुछ ही समय के अंतराल पर माँ तथा 
बाबूजी- दोनों का देहान्त हो गया। अब तो 
मोहिनी के सिर पर दुःखों का पहाड़ टूट पड़ा। 
अब उसको ढाढ़स बँधानेवाला कोई न था। 
वह दिनभर नौकरानी की तरह काम करती, 
सबके उलाहने सहती और रात को जी 
भरकर रोती। बस अब यही उसकी जिंदगी 
थी। पर अभी उसके जीवन की कठिनाइयाँ 
शेष थीं, सो अचानक शहर से बुआजी आ 
धमकीं। बुआजी वैसे तो स्वभाव से बहुत ही 
तेज थीं, लेकिन बीमारी तथा अकेलेपन से 
झुक गई थी। फूफाजी तो काफ़ी समय पहले 
ही गुजर गये थे। दोनों बेटे भी विदेश जा बसे, 
अब बुआजी को जिंदगी जीना दुश्वार हो 
रहा था। मोहिनी को देखकर बुआ के दिमाग 
को युक्ति सूझी और उसे साथ ले जाने की 
इच्छा जतायी। कहने लगी यदि मोहिनी मेरे 
साथ जायेगी तो मेरा सहारा बन जायेगी और 
अपनी पढ़ाई भी पूरी कर लेगी। पढ़ाई का 
नाम सुनते ही मोहिनी के बुझे मन को एक 
लौ दिखाई पड़ी। भाभी तो चाहती ही थी कि 
यह मुसीबत यहाँ से टले। अगले ही दिन 
मोहिनी बुआजी के साथ शहर आ गयी। 
बुआजी अपनी चाल में कामयाब हो गई थीं, 
दिनभर वह मोहिनी को अपनी सेवा-शुश्रुषा 
तथा घर के काम-काज में लगाए रहती। जब 
भी मोहिनी पढ़ाई की बात करती, तो डाँटकर 
मुँह बन्द करा देतीं। एक दिन बुआजी ने 
कहा कि तुझे पढ़ने-पढ़ाने का ज़्यादा ही शौक 
है तो बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लिया कर। तेरा 
मन भी लगा रहेगा और घर में चार पैसे भी 
आयेंगे। 
अब तो मोहिनी की जिंदगी दिन-पर-दिन 
बद से बदतर होती चली जा रही थी। पूरे घर 
का काम, बुआ की सेवा, शाम को बच्चों को 
ट्यूशन पढ़ाना। बेचारी रात तक थककर चूर 
हो जाती थी। लेकिन ऐसे में दूर कहीं से 
आती बाँसुरी की मधुर ध्वनि उसके मन को 
लुभाती थी। उसे याद आता था कि मोहन भी 
ऐसी ही मधुर बाँसुरी बजाता था और अतीत 
के भँवर में उलझकर रह जाती थी। मोहिनी 
ने बुआ से पूछा भी था कि यह रात को 
बाँसुरी कौन बजाता है। इस पर बुआजी 


पण्डितजी तो जैसे गूंगे से हो गये, 
उनकी समझ में नहीं आ रहा था 
कि मोहिनी को अपनी सच्चाई कैसे 
बतायें। अंततः फफककर रो पढ़े। 
आज उनसे झूठ न बोला गया। वे 
बोले मैं तो कभी पहाड़ पर गया ही 
नहीं। झूठ बोलकर जिनके लिए मैं 
धन लाता रहा, वे सब अपने मुझे 
इस रुग्णावस्था में अकेला छोड़कर 
चले गये। शायद यह मेरे झूठ 
बोलने की सजा है। आज मैं सच 
बोलूँ, यही मेरा पश्चात्ताप है। 


कड़ककर बोली थीं- “तू इन फालतू चीजों 
पर ध्यान न दिया कर, चुपचाप अपना काम 
किया कर समझी !'' लेकिन उस आवाज में 
कोई ऐसी ताकत थी जो उसे अपनी ओर 
खींचती थी, इसीलिए बुआ के मना करने पर 
भी वह उसे जानने की कोशिश करती रहती 
थी। एक दिन बातों-बातों में पढ़ने आए बच्चों 
से मोहिनी ने रात को बाँसुरी की आती 
आवाज का जिक्र किया। तो बच्चों ने तपाक 
से उत्तर दिया अरे वह तो मोहन भइया बजाते 
हैं। मेरे घर में ही तो ऊपर के कमरे में किराये 
पर रहते है। मोहन नाम जैसे उसके मन के 
अन्दर तक उतर गया। उसकी आँखें उसे 
देखने को छटपटाने लगीं। कुछ ही दिनों बाद 
बच्चों ने मोहिनी को जन्मदिन पार्टी पर 
आमन्त्रित किया। बुआजी ने बहुत ही 
आनाकानी करने के बाद जाने की अनुमति 
दी। मोहिनी को देखते ही मोहन ने पहचान 
लिया और शीघ्रता से उठकर स्वागत किया। 
दोनों एक दूसरे को कुछ देर निहारते रहे। 
मोहन ने कहा जबसे बच्चों ने आपके बारे 
बताया, तब से मैं भी मिलने के लिए उत्सुक 
था। शायद हम दोनों को इसी तरह मिलना 
था। सच में हम दोनों एक दूसरे के बिना 
अधूरे ही थे। मोहिनी ने मुस्कराते हुए हाँ में 
सिर हिलाकर मानों मोहन की बात को 
स्वीकृति दे दी। 

एक बार फिर से मोहिनी के जीवन में 
बहार आ गई थी। रोज ही किसी-न-किसी 
बहाने मोहन से मिलने का समय निकाल ही 
लेती। वह अपनी सारी परेशानियाँ बताती। 
मोहन बड़ी ही आसानी से हर परेशानी को 


दूर कर उसे प्रसन्‍न कर देता। पर जब भी वह 
उसके निकट जाना चाहता, वह टाल- 
मटोलकर वहाँ से चली जाती। एक दिन 
मोहन ने उसे अपने आलिंगन में ले ही लिया 
और कहा मोहिनी अब मैं तुमसे और दूर नहीं 
रह सकता। मोहिनी ने अपने आपको छूड़ाते 
हुए कहा मैं भी तुमसे दूर रहना नहीं चाहती, 
पर यह तो इस जीवन में सम्भव ही नहीं है; 
क्योंकि मेरा ब्याह नहीं हो सकता। इसलिए 
तुम मेरे मित्र बनकर ही रहो, मैं तुम्हें दोबारा 
नहीं खोना चाहती और उसने पण्डित जी की 
भविष्यवाणी कह सुनायी। मोहन उसकी बात 
सुन खूब हँसा और कहने लगा, तुम पढ़ी- 
लिखी होकर भी इन बातों पर विश्वास करती 
हो। पर वह न मानी। 

मोहन को कोई उपाय नहीं सूझ रहा था 
कि वह मोहिनी को इस अंधकार से कैसे 
निकाले। उसने पण्डित जी का नाम और पता 
पूछा और कहा चलो पण्डितजी से ही मिला 
जाए। मोहिनी ने कहा पण्डितजी का नाम 
दयानन्द है पर वह यहाँ कहीं नहीं, बल्कि 
पहाड़ पर रहते हैं। दयानन्द नाम सुनते ही 
मोहन चौंका! बोला दयानन्द नाम के एक 
बुर्जुग जहाँ मैं रहता हूँ, वहीं एक कमेरे में 
दीन-हीन अवस्था में रहते हैं। वह भी 
जन्मपत्री विचारते हैं। कहीं यह वही पहाड़ 
वाले पण्डित जी तो नहीं हैं? मोहन का मन 
जिज्ञासा से भर गया। वह तुरन्त ही मोहिनी 
को लेकर पण्डित जी के पास गया। मोहिनी 
ने उन्हें देखते ही पहचान लिया और पूछा 
पण्डितजी आप तो पहाड़ पर ज्ञानार्जन करते 
थे, फिर यहाँ कैसे ? फिर तो मोहिनी ने प्रश्नों 
की झड़ी सी लगा दी। पण्डितजी तो जैसे गूंगे 
से हो गये, उनकी समझ में नहीं आ रहा था 
कि मोहिनी को अपनी सच्चाई कैसे बतायें। 
अंततः फफककर रो पड़े। आज उनसे झूठ 
न बोला गया। वे बोले मैं तो कभी पहाड़ पर 
गया ही नहीं। झूठ बोलकर जिनके लिए मैं 
धन लाता रहा, वे सब अपने मुझे इस 
रुग्णावस्था में अकेला छोड़कर चले गये। 
शायद यह मेरे झूठ बोलने की सजा है। आज 
मैं सच बोलूँ, यही मेरा पश्चात्ताप है। बेटी वह 
एक झूठी भविष्यवाणी थी, पर आज मैं 
अंतर्मन से सच्ची भविष्यवाणी करता हूँ कि 
मोहन और मोहिनी एक दूसरे से कभी भी 
विरत न होंगे। पण्डित जी आँखें बन्द किये 
आशीर्वाद देते रहे और वे दोनों एकान्त ढूँढ़ 
एक-दूसरे में खो गये। 
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हा अनूप श्रीवास्तव 


मेष : मौसम के मिजाज ने और शुक्र 
ग्रह की चाल ने आपकीआकर्षणशक्ति 
बढ़ा दी है। मित्र जलेंगे। कवि मित्र 
रोयेंगे। व्यंग्यकार आप पर छीटे कसेंगे। 
गीतकार मित्रों के गीत आपकी संगत में 
और श्रंगारिक होंगे। पूरे माह अलमस्त 
सिकन्दर रहेंगे। 

वृष : बहुत प्रतीक्षा की सखे तब आई 
यह घड़ी, जिसके पीछे वर्षों पड़े रहे 
अब जाके लगेगी जुगाड़। बना कार्य 
बिगड़ेगा और बिगड़ा कार्य बनेगा। 
मिथुन : घरेलू हिंसा जारी रहेगी। 
मंगल वक्री है। शनि देव की दृष्टि 
सप्तम स्थान पर है। इस राशि का 
स्वामी भी शनि है। किसी तवे के रंग 
से भी काले कवि को सरसों के तेल 
चुपड़कर खिलाइए और किसी मोटी 
महिला को पनीर की दावत दीजिये। 
कर्क : बड़ी देर कर दी हुजूर आते- 
आते... कई वर्षों की प्रतीक्षा समाप्त 
होगी। चलती ट्रेन पर बिना सोचे-समझे 
चढ़ेंगे तो शनि मुस्कुराएगा ही। जमीन 
पर पैर जमाइए, तब आसमान की 
सोचिये। 

सिंह : कोई बुलाये और आप न जाएँ, 
ऐसा अब नहीं होगा। पाँव में मेहंदी 
लगी रहेगी। मजबूरी और मजदूरी में 
अंतर है। मतिश्रम दूर होगा, भगवान 
आपको सहुद्धि दे। 

कन्या : चरर मरर ढंग से चल रहे 
दाम्पत्य जीवन की बैलगाड़ी को एक 
नयी दिशा मिलेगी। पत्नी का गुस्सा 
ठण्ढा होगा। आपका दिमाग खुलेगा। 
तुला : पानी रखिये साहित्य या 
समाजसेवा का। भगवान बृहस्पति को 
पटाने के लिए ज्योतिषियों का सेमिनार 
करें। बिन रुपया सब पानी और पानी 
पीकर पेट भरें तो खा जाएँ गच्चा। 


आपका पॉलिटिकल कैरियर भी धन 
पर ही टिकेगा। 

वृश्चिक : बुजुर्ग कवि और सठिया 
जाएँगे। बहू की गालियाँ खाएँगे। जाने- 
अनजाने में काव्य-पाठ का घर में 
आनन्द लेना बंद करें। 

धनु : किताबी कीड़े से अचानक 
मुलाकात आपको अस्पताल के 
मस्तिष्क रोग विभाग भेज देगी। ज्ञानी 
केवल नाम से और नामी धंधे से 
अच्छे लगते हैं। निबन्ध की भाँति 
कविता बाँचनेवाले कवियों से छत्तीस 


धनके लिए धरम का सहारा 
लें। बड़े-बड़े करोड़पति 
आपके आगे-पीछे दिखाई 
देंगे। छोड़ो कल की बात 
पुरानी, नये दौर की बात 
करें। जानी-अनजानी 
गलतियों के लिए 08 
नारियल सिर से घुमाकर 
रखें, वही आपके पूरे माह के 
सफ़र का भोजन है। 


का आँकड़ा रखें, शुभ होगा। 
मकर : जी एस टी की नोटिस से 
परेशान न हों। मन की बात सुनें, वही 
बेड़ा पार करेगा। अगर राजनीति में मन 
रमता है तो शनि बिना ठोंके नहीं 
मानेगा। ई वी एम की पूजा करें, सारे 
वोट आपके ही होंगे। सुनें चाहे किसी 
को पर अपना ही मानें। दलबदल का 
सही मुहूर्त यही है। 
कुम्भ : धन के लिए धरम का सहारा 
लें। बड़े-बड़े करोड़पति आपके आगे- 
पीछे दिखाई देंगे। छोड़ो कल की बात 
पुरानी, नये दौर की बात करें। जानी- 
अनजानी गलतियों के लिए 408 
नारियल सिर से घुमाकर रखें, वही 
सा पूरे माह के सफ़र का भोजन 

| 
मीन : बृहस्पति का आशीर्वाद आपके 
साथ है। पीला कपड़ा सिर पर बाँधकर 
घूमें। तीन किलो हल्दी मट्ठे में डालकर 
किसी व्यंग्यकार का सम्मान करें। 
उपहार दें। विपक्षी दलों के 
हरफनमौलाओं से दूर रहें, तभी 
आपका कल्याण होगा। 

(लेखक व्यंग्य-गासिक 'अट्टहास 

के सम्पादक हैं) 


न्‍ 
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|. : आध्यात्मिकता का विज्ञान 


भावनाओं और शरीर का आपस में घनिष्ठ रिश्ता है, श्वास और दिमाग का घनिष्ठ 
रिश्ता है और आत्मा तथा प्राण का सबसे घनिष्ठ रिश्ता है। एक उचित ढंग से 
प्रशिक्षित/व्यवस्थित शरीर भावनाओं पर असरदार नियंत्रण रख सकता है और इसी 
प्रकार व्यवस्थित भावनाएँ दीर्घायु के साथ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अपना 
प्रभाव जमा सकती हैं। एक मजबूत और स्वस्थ शरीर नकारात्मक भावनाओं के 
हमले को रोक सकता है और इसी प्रकार सकारात्मक भावनाएँ आध्यात्मिक सतह 


ले. कर्नल आत्मविजय गुप्ता 
(से.नि.) (राजोरी वाले) 


हुआ नलक का विज्ञान है। वेदों में 

अक्सर एक बहुत प्रेरणादायक वाक्य 
का उदाहरण दिया जाता है, लौकिक ऊर्जा 
द्वारा शरीर को तरोताजा करते हुए आरोग्य 
बनायें, ध्यान केन्द्रित करते हुए और 
प्रसन्‍नता द्वारा मन को आरोग्य बनायें और 
ध्यान से उत्पन्न अतंज्ञन से आत्मा को 
आरोग्य बनायें। मेरे गुरु, स्वामी योगानन्द 
परमहंस जी इस वैदिक सत्य के बहुत 
अनुरागी थे और अक्सर इसे अपने प्रवचनों 
में तथा लेखों में दोहराया करते थे। यदि हम 
इस सुंदर वाक्य में निहित सत्य को देखें, तो 
हम पायेंगे कि हममें से ज्यादातर शरीर की 
सतह पर रहते हैं, हममें से कुछ मन की 
सतह पर रहते हैं और बहुत कम लोग 
आत्मा की सतह पर रहते हैं। 

भावनाओं और शरीर का आपस में 
घनिष्ठ रिश्ता है, श्वास और दिमाग का घनिष्ठ 
रिश्ता है और आत्मा तथा प्राण का सबसे 
घनिष्ठ रिश्ता है। एक उचित ढंग से 
प्रशिक्षित/व्यवस्थित शरीर भावनाओं पर 
असरदार नियंत्रण रख सकता है और इसी 
प्रकार व्यवस्थित भावनाएँ दीर्घायु के साथ 
शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अपना 
प्रभाव जमा सकती हैं। एक मजबूत और 
स्वस्थ शरीर नकारात्मक भावनाओं के 
हमले को रोक सकता है और इसी प्रकार 
सकारात्मक भावनाएँ आध्यात्मिक सतह पर 
त्वरित उन्‍नति सुनिश्चित करती हैं। भक्ति, 
सकारात्मक भावना ईश्वर के द्वार तक 
पहुँचने के लिए बहुत प्रभावी मार्गों में से एक 
है। इमोशनोमिक्स इसीलिए इसके सच्चे 
एहसास में आध्यात्मिकता का विज्ञान है। 


डे आनत का विज्ञान, वास्तव में 


पर त्वरित उन्नति सुनिश्चित करती हैं। 


जीवन का उद्देश्य, जैसा कि दिखाई 
देता है, सिद्धान्त/आत्मविश्लेषण/ मोक्ष आदि 
के कारण और प्रभाव से छुटकारा पाना है। 
यदि हम सभी को वह स्वीकार्य हो, तो हमें 
ईश्वर तक पहुँचाने के मार्ग को खोजने की 
जुरूरत है। यह मार्ग 'चिन्तन' है जो आत्मा 
और प्राण के बीच की एक छूटी हुई कड़ी 
है। चिन्तन का मतलब है ईश्वर पर ध्यान 
केन्द्रित करना। ईश्वर, मैं यहाँ अपने भीतर 
ईश्वर-जैसे गुण विकसित करने पर ध्यान देने 
की बात करता हूँ, जैसे- धैर्य, प्यार, शान्ति, 


$ आकर 2 $ जहा न्ष् 
तु हु 
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आनन्द और परम सुख आदि। सामान्यतः 
हममें से ज्यादातर के साथ कया होता है कि 
सबसे पहले हम अपने साथ समय नहीं 
बिताते हैं (हम विचारों और गतिविधि- दोनों 
में ही दूसरों के साथ जीते हैं) और दूसरा, 
यदि हम कभी छोटी अवधि के लिए अपने 
साथ जीते हैं तो, हम अपने सपनों के साथ 
जीते हैं या चिंता, ईर्ष्या, नफ़रत के साथ जीते 
हैं और अपना समय निराशा, विरक्ति में 
बिताते हैं या खुद को खुश रखने के लिए 
बाहरी मनोरंजन की तलाश में रहते हैं। 


जीवन का यह उपहार, हमें पिछले जन्म 
के हमारे कर्मों के कारण मिला है, लेकिन 
हम इसे खाली बैठे रहकर और बेकार के 
कामों में बिता देते हैं। इमोशनोमिक्स वापस 
ईश्वर से हमें जोड़ने का एक सेतु है। हमारी 
मनोस्थिति चाहे जेसी भी हो, मन के अंदर 
से हम कुछ प्रकार की भावनाओं से 
संचालित होते हैं। ये भावनाएँ सकारात्मक, 
नकारात्मक या निष्पक्ष भावनाओं के तौर पर 
प्रकट हो सकती हैं। ये भावनाएँ उस समय 
की भावनात्मक स्थिति के अनुसार विचार- 
प्रक्रिया को संचालित करती हैं। इसलिए 
हममें से जो भावनाओं पर काबू पा चुके हैं, 
उनकी भक्ति के मार्ग पर गहन चिन्तन में 
प्रवेश करने की ज्यादा सम्भावनाएँ हैं। 

प्रकृति की योजना बहुत सुन्दर और 


हम चाहते हैं कि ईश्वर बिना कोई 
प्रयास किये (बिना समय लगाये) 
हमे मिल जाये; क्योंकि हमें बिना 
कोई प्रयास किए, मुफ्त में चीजें पाने 
की आदत है! लेकिन, मेरे प्रियजनो, 
प्रकृति निष्पक्ष और होशियार है 

बिनासमय का निवेश किये, प्रकृति 
कुछ नहीं देती है। 


. निष्पक्ष है। सभी को विकास करना है 
और विकास ही प्रकृति का नियम है। प्रश्न 
केवल यह है कि तीव्रता से विकास कैसे हो 
या विकास के समय को कम कैसे करें। 
मानव का स्वभाव है कि वह सभी कुछ 
शीघ्रातिशीघ्र पा लेना चाहता है। यहाँ तक 
कि वह ईश्वर को भी शीघ्रातिशीघ्र पाना 
चाहता है। हम चाहते हैं कि ईश्वर बिना कोई 
प्रयास किये (बिना समय लगाये ) हमे मिल 
जाये; क्‍योंकि हमें बिना कोई प्रयास किए, 
मुफ़्त में चीजें पाने की आदत है! लेकिन, 
मेरे प्रियजनो ! प्रकृति निष्पक्ष और होशियार 
है, बिना समय का निवेश किये, प्रकृति कुछ 
नहीं देती है। इसलिए, चिन्तन अनिवार्य है 
और इसके लिए समय निवेश करना 
आवश्यक है। चिन्तन दो काम करता है, 
पहला यह विकास की प्रक्रिया को तेजी 
प्रदान करता है और दूसरा कदम-दर-कदम 
यह हमें सकारात्मक रूप से अपना व्यवहार 
बदलने में मदद करता है। गहन चिन्तन की 
प्रत्येक अवधि के बाद हम अपने व्यवहार 
का आनन्द लेना शुरू करते हैं। 
विकास में चेतना का विस्तार शामिल 
है। वाह्य चेतना से आंतरिक चेतना, से उत्तम 
चेतना और अंत में लौकिक चेतना। ग्रह के 
इस हिस्से पर जन्म लेने के बाद, भारत में 
हमारे कर्मों को हमारी सांस्कृतिक विरासत 
के कारण बहुत मदद मिलती है। चेतना को 
जगाने के एकमात्र उद्देश्य के लिए ध्यान को 
भारत के विभिन्‍न हिस्सों में विभिन्‍न नामों से 
जाना जाता है, जैसे- संध्या, पूजा, कीर्तन, 
भजन, साधना, राजयोग, मौन, भक्ति, 
कर्मयोग, आदि। चेतना का वर्णन करे में 
बहुत-सा शैक्षणिक कार्य किया गया है और 
चेतना जाग्रतू करने में इसकी जुरूरत और 
फायदे हुए हैं। 
मेरे गुरु योगानन्द जी ने अपने गुरु 
स्वामी युक्तेश्वर जी के सान्निध्य में कलकत्ता 
के पास उनके आश्रम में उनके दुनिया में 
जाने-माने शैक्षणिक कार्य एन 
ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी' के जरिये 
लौकिक चेतना में अपने अनुभवों का बहुत 
सुंदर व्याख्यान किया है, जिसमें वह कहते 
हैं : 'मैं अपने गुरु के आश्रम के प्रथम तल 
पर बैठा हुआ चिन्तन करने की कोशिश कर 
रहा था। मेरे विचार हवा में तितली के जैसे 
बिखरे हुए थे। मेरे गुरु मुझे नीचे से आवाज 
लगा रहे थे, मुकुंद ! मुकुंद ! मैं उनकी पुकार 


को नजरअंदाज कर रहा था और सोच रहा 
था कि वह मुझे चिन्तन क्यों नहीं करने देते 
हैं। किसी तरह मैं नीचे गया। मेरे गुरु ने 
उनकी पुकार नहीं सुनने के लिए मुझे डांटा। 
जब मैंने उन्हें बताया कि गुरुजी में चिन्तन 
कर रहा था, तो वे हँसे और कहा, मुझे पता 
है तुम कैसे चिन्तन कर रहे थे। तुम हवा में 
किले बना रहे थे, समुद्र के किनारे एक 
आश्रम बना रहे थे। तुम्हारे जिद्दी विचार एक 
शिकारी के सामने चिड़िया के जैसे बिखरे 
हुए थे। यह सच था। मेंरे सपनों में मैं एक 
अनजानी जगह पर एक आश्रम बना रहा था 
जो वास्तव में कई सालों के बाद सच हुआ 
जब मैंने एन्सिनिटास ( अमेरिका) में समुद्र 
के किनारे आश्रम का निर्माण किया। एक 
अवसर पर मैंने उनसे पूछा, गुरुजी आप मुझे 
ईश्वर से कब मिलायेंगे ! उन्होंने जवाब दिया 
तुम्हारे पास तो ईश्वर पहले से ही है। 

उन्होंने मेरी छाती पर हल्का-सा प्रहार 
किया। मेरा शरीर स्थिर हो गया, मेरे फेफड़ों 
से साँस बाहर निकल गई थी जैसे किसी 
बड़ी चुंबक ने खींच ली हो। आत्मा और 
मन ने तुरत अपना शारीरिक बंधन छोड़ 
दिया और मेरे हर एक रोम छिद्र से तरल के 
जैसे बाहर निकल गयी। शरीर हालांकि 
मृतप्राय, फिर भी अपनी गहन जागृति में मुझे 
पता था कि मैं पहले कभी ऐसा सम्पूर्ण 
जीवन्त नहीं रहा था। पहचान का मेरा 
एहसास अब शरीर तक ही सीमित नहीं था, 
बल्कि आसपास के अणुओं में समाहित था। 
दूर गली में लोग ऐसे लग रहे थे जैसे मेरी 
स्वयं की दूरस्थ परिधि में घूम रहे थे। पौधों 
और पेड़ों की जड़ें मिट्टी की धुंधली 
पारदर्शिता के जरिये दिखाई दीं। मैंने पौधों 
के सार के अंदरूनी प्रवाह को महसूस 
किया। 

मेरे आसपास का पूरा माहौल मेरे सामने 
अनावृत्त था। मेरे सामने देखने की सामान्य 
दृष्टि एक व्यापक गोलीय दृष्टि में बदल गई 
थी, साथ ही सभी धारणाएँ भी। मेरे सिर के 
पिछले हिस्से के जरिये मैंने देखा कि दूर 
राजघाट लेन पर लोग टहल रहे थे और मैंने 
एक सफेद गाय को भी देखा जो धीरे-धीरे 
पास आ रही थी। मेरी पैनारोमिक दृष्टि की 
सीमा में आनेवाले सभी सामान क्विक मोशन 
पिक्लर के जैसे काँप और सिहर रहे थे। 
भौतिक वस्तुओं के साथ एकीकृत प्रकाश 
आगे-पीछे होते हुए, रूपांतरण कारण और 
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। के नियम को उजागर कर रहा 
| 
मेरी आत्मा के शांत अंतहीन तटों 
पर एक समुद्री आनन्द टूट पड़ा था। 
मैंने महसूस किया कि ईश्वर की आत्मा, 
एक अनन्त परम सुख है; उसका शरीर 
प्रकाश का एक असंख्य निर्गमन है। 
मैंने अपने दिल में सहज धारणा के 
बिंदु के तौर पर स्वर्ग के केन्द्र को जान 
लिया है। ईश्वर की रचनात्मक आवाज 
को मैंने लौकिक मोटर के कंपन पर 3£ 
के तौर पर सुना। 
अचानक मेरे फेफड़ों में साँसें 
वापस लौट आयीं। लगभग असहनीय 
निराशा के साथ मैंने महसूस किया कि 
मेरी अनन्त असीमता खो गई थी। मेरे 
गुरु मेरे सामने स्थिर खड़े थे; मुझे 
लौकिक चेतना में अनुभव प्रदान कराने 
की कृतज्ञता के कारण मैंने खुद को 
उनके पवित्र चरणों में दण्डवत्‌ लेटना 
शुरू कर दिया। गुरु ने लौकिक चेतना 
के दैवीय अनुभव को अपनाया है, जब 
उसका शिष्य चिन्तन से अपने दिमाग 
को उस हद तक मजबूत कर देता है 
जहाँ असंख्यक दृश्य उसका ध्यान नहीं 
डिगा पाएँगे। योगाभ्यास और 
आध्यात्मिक भक्ति द्वारा चेतना का 
विस्तार करते हुए व्यक्ति को ऐसा तैयार 
किया जा सकता है कि वह सर्वभूत के 
मुक्ति आघात को अवशोषित कर पाये। 
चेतना के विस्तार का एक तरीका 
भक्ति के तौर पर माना जाता है। 
आनेवाले पैराग्राफ में भक्ति को 
सकारात्मक भावनाओं के उच्चतम स्तर 
के तौर पर चर्चित/विश्लेषित किया गया 
है। इसीलिए, भावनाओं का विज्ञान 
(इमोशनोमिक्स) विज्ञान और अन्य 
अनुशासन पर सीमित संकीर्ण 
अनुप्रयोग तक ही सीमित नहीं होती है 
जो संवेदनाओं के लिए मानवीय 
भावनाओं के शोषण से जुड़ी हुई है। 
49वीं शती की औद्योगिक क्रान्ति के 
बाद मशीन-युग ने मानवीय कुशलता 
और श्रम की महत्त्वपूर्णा को ठेस 
पहुँचाई है। उपभोक्तावाद की संस्कृति 
ने जीवनशैली को बदल दिया है। 
प्रबंधन-वैज्ञानिक नुमाईशी तरीके से 
मांग युग के विस्तार में लगे हुए हैं। 


खपत/खपत के तरीके बढ़ाने के 
लिए, भावनाओं को नियोजित करने के 
लिए, संतुष्टि को मांग को पूरा करने के 
लिए बाजार में विभिन्‍न प्रकार की 
तकनीकों के इस्तेमाल को लागू किया 
गया है। मांग बढ़ानेवाले साथनों में, 
स्पर्श, स्वाद, गंध, सुनना और दृश्य 
संकायों में शामिल हैं। इतना है कि 
भाग्यशाली 500 कम्पनियाँ अपने 
उत्पादों को बेचने को बढ़ावा देने के 
लिए एक प्रभावी उपकरण के रूप में 
सेंस ब्राण्डिंग का उदारतापूर्वक उपयोग 
कर रही हैं। 

भावनाओं का विज्ञान, जो अभी 
उपभोक्तावाद को बढ़ावा देनेवाली 
समझ का शोषण करने तक ही सीमित 
है, उसे आध्यात्मिकता की छायातले 
इस विज्ञान के अनुप्रयोगों को लाने के 
लिए माध्यम और रूपरेखाओं को फिर 
से देखने और खोज करने की 
आवश्यकता है, जिसमें इसकी कवरेज 
को आध्यात्मिक उपभोक्तावाद को 
बढ़ावा देने के लिए बढ़ाया गया है। 

व्यावहारिक विज्ञान के लाभ- 
प्रबंधन विज्ञान के माध्यम से एक आम 
आदमी की पहुँच से बाहर हो गए हैं, 
विशेष रूप से बिक्री, मार्केटिंग, 
विज्ञापन, अर्थ ब्राण्डिंग और प्रबंधकीय 
अर्थशास्र आदि। इसी प्रकार एक ही 
समानता पर, इमोशनोमिक्स के विज्ञान 
का उपयोग करके आम आदमी को 
आध्यात्मिक जागृति का लाभ प्रसारित 
किया जा सकता है। इमोशनोमिक्स का 
विज्ञान भक्ति विकसित करने की इच्छा 
को जगाने में मदद करने के लिए बहुत 
शक्तिशाली विज्ञान है, ईश्वर के द्वार तक 
यात्रा करने के लिए एक शक्तिशाली 
साधन, विशेष रूप से सामान्य और 
मानव-प्रजातियों में जीवित प्राणियों का 
अन्तिम लक्ष्य। सच्चे अर्थ में 
इमोशनोमिक्स का विज्ञान 
आध्यात्मिकता का विज्ञान है। 


(लेखक द महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय 
ऑफ बड़ौदा के पूर्व रजिस्ट्रार ऑप्टो इलोक्ट्रोनिक्स 
(ओआईसी ग्रुप) के पूर्व हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट 
तथा ईएमई स्कूल बड़ौदा के फैकल्टी ऑफ 
इंस्ट्रमेन्टेशन टैक्नोलॉजी हैं।) 
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भो'ः की लेखिका अंजली खेर ने अपनी 
पुस्तक 'शतरंज और जीवन-प्रबन्धन' में 
शतरंज के खेल के माध्यम से यह समझाने का 
प्रयास किया है कि कैसे जीवन को आसान और 
सुव्यवस्थित बनाया जा सकता है। साहित्य 
अकादमी, मध्यप्रदेश संस्कृति परिषद्‌, संस्कृति 
विभाग भोपाल के सहयोग से राम प्रसाद एण्ड संस 
प्रकाशन के बैनर तले प्रकाशित यह पुस्तक बहुत 
उपयोगी है। सुप्रसिद्ध कथाकारा सुश्री माछती जोशी 
ने इस पुस्तक की भूमिका में इस नये विषय का 
स्वागत किया है एवं एक विश्वास जताया है। 

पुस्तक में शतरंज के मुख्य उनतीस नियमों के 
माध्यम से व्यक्तित्व में कैसे चुम्बकीय आकर्षण 
पैदा किया जाए, यह बताया है। इनमें प्रमुख हैं- 
एकाग्रता, परखना, अनुशासन, आत्मविश्वास, 
समय-प्रबन्धन, सीखने का जज्बा, धैर्य, चुनौती, 
आत्मसंयम, पूर्व नियोजन, संगठन का महत्त्व, 
निर्णयन क्षमता, बलिदान, दूरदर्शिता, हार-जीत में 
संतुलन, अच्छी शुरूआत, प्रतिद्वंद्वी को आँकना, 
हर मोहरे का महत्त्व, पैनी नजर, पूर्वाग्रह से बचने 
जैसे नियमों का उल्लेख किया है। 

प्रत्येक नियम की व्याख्या के साथ सत्य 
घटनाओं का उल्लेख किया है। ये सत्य घटनाएँ प्रेरक 
का काम करती हैं। लेखिका ने शतरंज के साथ 
क्रिकेट-खिलाड़ियों की सफलतम घटनाओं का 
बड़ी सुन्दरता से समावेश कर अपना क्रिकेट प्रेम 
दिखाया है। जैसा कि हम जानते हैं कि शतरंज 
एकाग्रता का खेल है। इसे लेखिका ने “अरुंधति 
और वसिष्ठ' के नाम से जाने जानेवाले तारों का 
उदहारण देकर नवविवहितों को सुखी दाम्पत्य 
जीवन की शुभ शुरूआत करने पर बल दिया है। 
समय की परख के सन्दर्भ में चन्द्रगुप्त एवं गन्धर्व 
कुमार की घटना का सहारा लिया है, अनुशासन को 
महत्त्व देते हुए बैडमिंटन खिलाड़ी पी.वी. सिंधु और 
मशहूर क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू के उदाहरण 
दिए हैं और कहा है कि शतरंज में इस नियम को 
“जीरो टॉलरेंस' कहा जाता है। कहने का तात्पर्य यह 
है कि जीवन की सफलता के लिए अनुशासन बहुत 
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आवश्यक है। शतरंज एकाग्रता के साथ 
आत्मविश्वास का खेल है। इंसान को कभी भी 
किसी भी परिस्थिति में आत्मविश्वास को 
कमजोर नहीं होने देना चाहिये। आत्मविश्वास 
एक आंतरिक शक्ति है, इसका व्यक्ति के 
शारीरिक सौष्ठव और सुंदरता से कोई सरोकार 
नहीं होता है। देखने में असमर्थ शतरंज 
खिलाड़ी मोहम्मद सालिह, पाँच फीट तीन इंच 
लम्बे बास्केटबॉल खिलाड़ी टाय्तोन बोग्स, 
मशहूर नर्तकी शुभरीत कौर (एक पैर दुर्घटना 
में चला गया) का उदाहरण देंते हुए बताया है 
कि इन्होंने आत्मविश्वास के साथ दुनिया की 
जंग जीती है। 

व्यक्ति के जीवन में समय-प्रबन्धन का 
एक बहुमूल्य स्थान होता है, जैसे कि शतरंज 
के खेल में । एक कहावत “ँधी हैं हाथ में 
सबके घड़ियाँ, मगर पकड़ में एक भी लम्हा 
नहीं' का उल्लेख करते हुए लेखिका कहती 
हैं कि यदि मनुष्य इन घड़ियों को मुट्ठी में 
समेटना और उनका सही सदुपयोग करना 
सीख जाए, तो बेशक कह सकते हैं कि यदि 
आप समय की सही कीमत करना सीख जाएँ. 
तो समय भी आपकी सही कीमत का 
आकलन करेगी। लेखिका कहती है कि 
समय-प्रबन्धन के तहत व्यक्ति को 
प्राथमिकता तय करना आवश्यक है। जैसे 
कि शतरंज की चालों में कई विकल्प होते 
हैं, किंतु हमें प्राथमिकता पर उस चाल को 
चलना चाहिए जो पहले चलना जरूरी है। 
ठीक वैसे ही जीवन में भी कई काम हैं, पर 
हमें प्राथमिकता तय कर जरूरी कामों को 
पहले करना चाहिए। 

किसी भी कार्य करने का जज्बा होना 
चाहिए। जुज्बा हो तो कोई भी कठिन कार्य 
या परिस्थिति को आसानी से पार किया जा 
सकता है। प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी अनिल 
कुम्बले का उदाहरण देते हुए बताया कि सन्‌ 
2002 में एंटीगा में भारत और वेस्टइंडीज 
के मैच के दौरान जबड़े की हड्डी टूटने के 
बावजूद गेंदबाजी करते हुए ब्रायन लारा का 
विकेट लिया और जीत हासिल की। किसी 
ने सच कहा है- 
जीत की खातिर बस जुनून होना चाहिए, 
जिसमें उबाल हो ऐसा खून होना चाहिए 
ये आसमां भी आएगा जमीं पर, बस इरादों 


में जीत की गूंज होनी चाहिए। 

शतरंज का खेल थिैर्यतावाला भी है। 
सामनेवाले की चाल का जिस प्रकार हम 
धैर्यता से इंतजार करते हैं, उसी प्रकार जीवन 
में भी धैर्यगा के नियम का पालन करना 
चाहिए। शतरंज में लागू होते पूर्व-नियोजन 
का नियम जीवन में भी लागू होता है। किसी 
भी कठिन कार्य को हम नियोजन के माध्यम 
से आसान बना सकते हैं। जिस प्रकार 
शतरंज का खेल १6 मोहरों के संगठन के 
साथ खेला जाता है, उसी प्रकार व्यक्ति और 
संस्था को आगे बढ़ाया जा सकता है। इस 
संगठन में प्रत्येक मोहरे का अपना महत्त्व 
होता है, फिर चाहे वो वजीर हो या प्यादा। 
टीम वर्क डिवाइड द एफर्ट्स एंड मल्टीप्लाई 
द सक्‍्सेस। आकाश में हवा तेज बहाव के 
विरुद्ध अंग्रेजी के 'वी' अक्षर की आकृति में 
उड़ते हंसों के समूह एवं मटकी फोड़ का 
उदाहरण बेहद सटीक है। 

निर्णय लेने की क्षमता एवं दूरदर्शिता के 
नियम का भी शतरंज के खेल में बेहद महत्त्व 
है। जिस प्रकार मोहरों की चाल चलने के 
निर्णय दूरदर्शिता के साथ उठाना पड़ता है, 
उसी प्रकार जीवन के सारे निर्णय लेना होता 
है। वर्ष 2008 के कॉमनवेल्थ गेम्स में 
भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच में कप्तान के 
द्वारा निर्णय का उल्लेख यहाँ किया है कि जब 
एक ओवर में ऑस्ट्रेलिया को मात्र 3 रन 
बनाना था, तब अनुभवी खिलाड़ी से 
गेंदबाजी करने के बजाए कम अनुभवी युवा 
इरफान से ओवर डलवाने का निर्णय लिया 
गया। कप्तान के इस दूरदर्शी निर्णय ने भारत 
को विजय दिलवायी। अफजल खान और 
शिवाजी के मध्य गले लगनेवाली घटना का 
भी उल्लेख यहाँ शिवाजी की दूरदर्शिता के 
सन्दर्भ किया गया है। 

लेखिका ने बताया है कि किस प्रकार 
धैर्यता, अनुशासन, आत्मसंयम, समय- 
प्रबन्धन, निर्णय-क्षमता के बल पर एक 
प्यादा वजीर बन सकता है। सच मानें तो 
जीवन बिल्कुल शतरंज का चौसर है, जिस 
पर हम सभी मोहरों की तरह अपनी-अपनी 
भूमिकाएँ निभाते हैं, कभी सीधी राह, कभी 
तिरछी चाल तो कभी घायल होकर बाजी तो 
हम तभी जीतते हैं, जब हम अपनी 


जिंदगीरूपी बिसात पर समस्त चुनौतियों का 
जिंदादिली से सामना करते हुए आठवें घर 
पहुँचकर वजीर बननेवाली पैदल की तरह 
अपने लक्ष्य तक पहुँचने में कामयाब होते हैं। 
यह केवल व्यक्तिगत जीवन-प्रबन्धन पर ही 
लागू नहीं होता, बल्कि उस संस्था पर भी 
लागू होता है जहाँ वह कार्यरत है। इसका 
अनुसरण करते हुए हम अपने जीवन को 
लक्ष्य तक पहुँचा सकते हैं। 

लेखिका अंजली खेर, शतरंज के 
नियमों के माध्यम से जीवन के प्रबन्धन को 
समझोने में पूर्ण रूप से सफल रही है। पुस्तक 
की भूमिका कुछ लम्बी जरूर लगी। मुखपृष्ठ 
आकर्षक होने के साथ सन्देश देनेवाला है। 
पुस्तक में 6 सिग्मा अवार्डप्राप्त मुम्बई 
डिब्बावाला का उदाहरण, शतरंज के लगभग 
सभी नियमों पर सटीक साबित होता है। 
छियासी पृष्ठों की यह पुस्तक हर वर्ग और उप्र 

के लोगों के लिए उपयोगी साबित होगी। 
(लेखक व्यंग्यकार, समीक्षक; टिपणीकार, 
कवि, लेखक; लघुकथाकार हैं) 
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र और नारायण पर्वत-श्रृंखलाओं की 
गोद में, अलकनन्दा नदी की बायीं 
तरफ़ बसे आदितीर्थ बद्रीनाथ न सिर्फ श्रद्धा 
व आस्था का अटूट केंद्र है, बल्कि अपने 
अद्वितीय प्राकृतिक सौन्दर्य से भी पर्यटकों को 
अपनी ओर आकर्षित करता है। यह तीर्थ 
हिंदुओं के चार प्रमुख धामों में से एक है। यह 
पवित्र स्थल भगवान्‌ विष्णु के चतुर्थ अवतार 
नर-नारायण की तपोभूमि है। इस धाम के बारे 
में कहावत है कि जो जाए बद्री, वो न आए 
ओदरी यानि जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन 
कर लेता है, उसे माता के उदर (गर्भ) में 
दुबारा नहीं आना पड़ता, प्राणी जन्म और 
मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। ऋषिकेश से 
यह धाम 296 कि.मी. उत्तर दिशा में 
अवस्थित है। यह “पञ्च बद्री' में से एक 
बद्री भी है। उत्तराखण्ड में पञ्च बद्री, पठ्च 
केदार तथा पञ्च प्रयाग पौराणिक व धार्मिक 
इृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण माने जाते हैं। 
भगवान्‌ नारायण के वास के रूप में जाना 
जानेवाला बद्रीनाथ धाम आद्य शंकराचार्य 
की कर्मस्थली रहा है। यह भी माना जाता है 
कि आश्य शंकराचार्य ने यहाँ मन्दिर का 
निर्माण करवाया था। मन्दिर के वर्तमान 
प्रारूप का निर्माण 46वीं शती में गढ़वाल के 
राजा ने करवाया था। पहले मन्दिर के पुजारी 
शंकराचार्य के वंशज हुआ करते थे, जिनको 
“रावल' कहा जाता था। सन्‌ 4939 से पूर्व 
श्रीबदरीनाथ मन्दिर के समस्त अधिकार 
रावल के पास होते थे। परन्तु सन्‌ 4939 में 
अंग्रेजी सरकार एवं तत्कालीन महाराजा 
टिहरी द्वारा 'श्रीबद्रीनाथ मन्दिर समिति” का 
गठन श्री बद्रीनाथ एवं इनके अधीनस्थ 
मन्दिरों के रखरखाव तथा प्रबंधन के उद्देश्य 
से किया गया। अब इनका प्रबन्धन 
“श्रीबदरीनाथ-केदारनाथ मन्दिर समिति' 
करती है। 
बद्रीनाथ मन्दिर में भगवान्‌ विष्णु की 


बद्री सहृश्य तीर्थ 


ध्यानमुद्रा में सुशोभित एक मीटर ऊँची काले 
पत्थर (शालिग्राम) की प्रतिमा है। यह मन्दिर 
तीन भागों गर्भगृह, दर्शनमण्डप और 
सभामण्डप में बँटा हुआ है। मन्दिर-परिसर में 
अलग-अलग देवी-देवताओं की 45 मूर्तियाँ 

विराजमान हैं। अक्षय तृतीया पर जब 
बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं, उस समय भी 
मन्दिर में एक दीपक जलता रहता है। इस 
दीपक के दर्शन का बड़ा महत्त्व है। मान्यता 
है कि 6 महीने तक बंद दरवाजे के अंदर इस 
दीप को देवता जलाए रखते हैं। हिमालय की 
तलहटी में बसे बद्रीनाथ धाम को 'धरती का 
वैकुण्ठ' कहा जाता है। 

बद्रिकाश्रम यानि बद्री सदृश्यं तीर्थ न 
भूतो न भविष्यति अर्थात्‌ बद्रीनाथ जैसा 
स्थान मृत्युलोक में न पहले कभी था न 
भविष्य में होगा। माना जाता है कि भगवान्‌ 
विष्णु विग्रह रूप में यहाँ तपस्यारत हैं। यहाँ 
के दिव्य दर्शन करने पर मेरा अनुभव है कि 
भगवान्‌ विष्णु के विग्रह को एकटक निहारने 
पर ऐसी अनुभूति होती है जैसे सामने साक्षात्‌ 
भगवान्‌ विष्णु हों। मन आनन्द से भावविभोर 
हो उठता है। यहाँ वनतुलसी की माला, चने 
की कच्ची दाल, गिरी का गोला और मिश्री 
आदि का प्रसाद चढ़ाया जाता है। वनतुलसी 
की महक से पूरा माहौल सुरभित हो जाता 
है। इस मन्दिर का कई रंगों से बना प्रवेश- 
द्वार दूर से ही पर्यटकों को आकर्षित करता 
है, जिसे 'सिंह द्वार भी कहा जाता है। 
मन्दिर के निकट बनी व्यास और गणेश की 
गुफाएँ भी अति सुन्दर हैं। यहीं बैठकर 
वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना की 
थी। माना जाता है कि पाण्डव, द्रौपदी के 
साथ इसी रास्ते होकर स्वर्ग गए थे। मन्दिर 
के पास ही गरम पानी के कुण्ड (तप्त व 
नारद कुण्ड) हैं जिनमें श्रद्धालु नहाकर फिर 
दर्शन का लाभ उठाते हैं। इन कुण्डों में 
सल्फर की मात्रा अधिक होने से यहाँ नहाने 
पर त्वचा-सम्बन्धी परेशानियों से छुटकारा 
मिल जाता है। 

यहाँ से तीन किलोमीटर की दूरी पर 
माणा गाँव इण्डो-तिब्बत सीमा पर पड़नेवाला 
आखिरी गाँव है। यहाँ पर 400 फीट की 


ऊँचाई से गिरनेवाला वसुधरा जलप्रपात 
पर्यटकों को अपनी बूँदों से भिगोकर उनका 
स्वागत करता है। बद्रीनाथ धाम में 
ब्रह्मकपाल तीर्थ है जहाँ शिव को ब्रह्महत्या 
के पाप से मुक्ति मिली थी। यहाँ पितरों को 
पिण्ड-तर्पण दिया जाता है। भगवान्‌ 
बद्रीविशाल के मन्दिर-परिसर में ही माँ लक्ष्मी 
का मन्दिर है, बद्रीविशाल के दर्शन के 
उपरांत यहाँ भक्त माँ लक्ष्मी के चरणों में शीश 
झुकाकर उनसे आशीर्वाद लेते हैं। 

यहाँ ऋषिगंगा पार करने के बाद बामड़ी 
गाँव आता है,जहाँ पर श्रीनारायण ने बालक 
रूप में बालक्रीड़ा की थी। बद्रीनाथ मन्दिर के 
पीछे नारायण पर्वत पर चरणपादुका तीर्थ है, 
यहाँ पर श्रीहरि के चरण-चिह्न अंकित हैं। 
पुराणों में बद्रीनाथ को भारत का सबसे 
प्राचीन तीर्थ बताया जाता है एवं ऐसा माना 
जाता है कि इसकी स्थापना सत्ययुग में हुई 
थी। बद्रीनाथ मन्दिर की स्थापना को लेकर 
कई पौराणिक कथाएँ प्रचलित हैं। 


तपस्या के लिए शिव से मांगा यह स्थान 
जब भगवान्‌ विष्णु अपनी तपस्या के लिए 
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न भूतो न भविष्यति 


उचित स्थान देखते-देखते नीलकण्ठ पर्वत 
और अलकनन्दा नदी के तट पर पहुँचे, तो 
यह स्थान उनको अपने ध्यानयोग के लिए 
बहुत पसंद आया। पर यह जगह तो पहले से 
ही शिवभूमि थी, तब विष्णु भगवान्‌ ने यहाँ 
बाल रूप धारण किया और रोने लगे। उनका 
रुदन सुनकर स्वयं माता पार्वती और शिवजी 
उस बालक के समक्ष उपस्थित हो गए. और 
बालक से पूछा कि उसे क्या चाहिए। बालक 
ने ध्यानयोग करने के लिए शिव से यह स्थान 
मांग लिया। भगवान्‌ विष्णु ने शिव-पार्वती से 
रूप बदलकर जो स्थान प्राप्त किया, वही 
पवित्र स्थल आज बद्रीविशाल के नाम से 
प्रसिद्ध है। 


लक्ष्मीजी ने लिया बदरी वृक्ष का रूप 


एक समय भगवान्‌ विष्णु तपस्या में लीन थे 
तो अचानक बहुत हिमपात होने लगा। 
तपस्यारत श्रीहरि बर्फ से पूरी तरह ढकने 
लगे। उनकी इस दशा को देखकर माता 
लक्ष्मी ने वहीं पर बेर के एक विशालकाय 
वृक्ष का रूप धारण कर लिया और हिमपात 
को अपने ऊपर सहन करने लगीं। माता 


लक्ष्मी भगवान्‌ विष्णु को धूप, वर्षा और 
हिमपात से बचाने के लिए कठोर तपस्या 
करने लगीं। काफी वर्षों के बाद जब श्रीविष्णु 
ने अपना तप पूर्ण किया, तब देखा कि उनकी 
प्रिया लक्ष्मी जी तो पूरी तरह बर्फ से ढकी हुई 
हैं। तब श्रीहरि ने उनके तप को देखकर 
कहा- “हे देवी! तुमने मेरे बराबर ही तप 
किया है, इसलिए आज से इस स्थान पर मुझे 
तुम्हारे साथ ही पूजा जाएगा और तुमने मेरी 
रक्षा बदरी वृक्ष के रूप में की है, अतः आज 
से मुझे “बदरी के नाथ' यानि बद्रीनाथ के 
नाम से जाना जाएगा।”” इस तरह से भगवान्‌ 
विष्णु का नाम बद्रीनाथ पड़ा। 


भगवान्‌ बृसिंह का अद्भुत विग्रह है यहाँ 


मान्यता है कि ज्योतिर्मठ में जहाँ शीतकाल 
में बद्रीनाथ की चल मूर्ति रहती है, नृसिंह का 
एक मन्दिर है। शालिग्राम शिला में भगवान्‌ 
नृसिंह का अद्भुत विग्रह है। इस विग्रह की 
बायीं भुजा पतली है और समय के साथ यह 
और भी पतली होती जा रही है। मान्यता है 
कि जिस दिन इनकी कलाई मूर्ति से अलग 
हो जाएगी, उस दिन नर-नारायण पर्वत एक 
हो जाएंगे। इससे बद्रीनाथ का मार्ग बंद हो 
जाएगा, कोई यहाँ दर्शन नहीं कर पाएगा। 


“भविष्य बद्री' : भविष्य का बद्रीनाथ 


भविष्य बद्री, जोशीमठ से 6 मील की दूरी 

पर कैलास की ओर जानेवाले मार्ग पर 

स्थित है। यहाँ मंदिर के पास एक शिला है, 

इस शिला को ध्यान से देखने पर भगवान 
की आधी आकृति नजर आती है। जब यह 
आकृति पूर्ण रूप ले लेगी, तब यहाँ पर ही 
बद्रीनाथ के दर्शन का लाभ प्राप्त किया 
जाएगा। 


ज्योतिर्मठ 


यह जगदुरु आद्य शंकराचार्य द्वारा स्थापित 
पहला मठ है। यह मठ बद्रीनाथ मन्दिर से 
46 किमी की दूरी पर अवस्थित है। 
ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ के जाड़े का स्थान रहा है 
और आज भी वह जारी है। जाड़े के 6 
महीनों के दौरान जब बद्रीनाथ मन्दिर बर्फ से 


ढका होता है तब भगवान्‌ विष्णु की पूजा 
ज्योतिर्मठ के नरसिंह मन्दिर में होती है। 
बद्रीनाथ की यात्रा तब तक अपूर्ण मानी जाती 
है जब तक ज्योतिर्मठ जाकर नरसिंह मन्दिर 
में पूजा न की जाए। 


कैसे पहुँचें 


रेल-परिवहन : बद्रीनाथ के सबसे समीपस्थ 
रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है जो यहाँ से मात्र 
297 कि.मी. दूर स्थित है। ऋषिकेश भारत 
के प्रमुख शहरों, जैसे- मुम्बई, दिल्ली और 
लखनऊ आदि से सीधे तौर पर रेलवे से 
जुड़ा है। दिल्ली से रेल द्वारा बद्रीनाथ पहुँचने 
के लिए दो रूट का प्रयोग यात्रियों द्वारा किया 
जा सकता है। दिल्ली से ऋषिकेश-287 
किमी., दिल्‍ली से कोटद्वार-300 किमी.। 
वायुमार्ग : बद्रीनाथ के लिए निकटस्थ हवाई 
अड्डा देहरादून का जोली ग्रांट एयरपोर्ट है 
जो वहाँ से 30 किमी. की दूरी पर स्थित 
है। देहरादून से भारत के अन्य प्रमुख शहरों 
के लिए हवाई सेवा उपलब्ध है। 
सड़क-परिवहन : उत्तरांचल स्टेट ट्रांसपोर्ट 
कॉपोरेशन दिल्‍ली-ऋषिकेश के लिए 
नियमित तौर पर बस-सेवा उपलब्ध कराता 
है। इसके अलावा प्राइवेट ट्रांसपोर्ट भी 
बद्रीनाथ सहित अन्य समीपस्थ हिल-स्टेशनों 
के लिए बस सेवा मुहैया कराते हैं। प्राइवेट 
टैक्सी और अन्य साधनों को किराए पर 
लेकर ऋषिकेश से बद्रीनाथ आसानी से 
पहुँचा जा सकता है। बद्रीनाथ से दूरी : 


ऋषिकेश. 295 किमी. 

देहरादून 340 किमी. 

कोटद्वार 322 किमी. 

दिल्ली 528 किमी. 
कहाँ रुके 
बद्रीनाथ और ज्योतिर्मठ- दोनों स्थानों पर 
तीर्थयात्रियों के रुकने हेतु विभिन्‍न प्रकार के 


होटल और धर्मशालाएँ सस्ती दर पर 
उपलब्ध हैं। होटल देवलोक, झुनझुनवाला 
कॉटेज, मोदी भवन, मित्तल कॉटेज, चंद 
कॉटेज, बद्रीश सदन, काली कमली 
धर्मशाला, जल निगम रेस्ट हाउस और 
'फॉरेस्ट रेस्ट हाउस आदि यात्रियों के ठहरने 
की अच्छी व्यवस्था। इनके अलावा यहाँ 
विभिन्‍न रियायती दरों पर प्राइवेट होटेल्स भी 
उपलब्ध हैं। 

(लेखिका जानी-गानी वास्तुविद्‌ हैं) 
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गुरुकुल शिक्षा पद्धति 


भारत के पुनरुत्थान की सुगबुगाहट का आख्यान 


बह मनोज ज्वाला 


बर है कि आगामी अप्रैल महीने में 

महाकाल की नगरी उज्जैन में एक 

ऐसा अद्भुत कार्यक्रम सम्पन्न होने 
जा रहा है, जिससे देश-दुनिया के लोग 
पृथिवी के सर्वाधिक पुरातन-सनातन राष्ट्र 
भारतवर्ष को परम वैभव का अभीष्ट सिद्ध 
करने के निमित्त भारतीय पैरों पर पुनः खड़ा 
हो उठने का बौद्धिक उद्यम करते देख 
सकेंगे। भारत के पुनरुत्थान हेतु आयोजित 
होनेवाले उस तीन-दिवसीय बौद्धिक उद्यम 
की सुगबुगाहट सुनाई पड़ने लगी है, जो 
वास्तव में भारत की भवितव्यता के आकार 
लेने की आहट है। जी हाँ | वही भवितव्यता, 
जिसे श्रीअरविन्द व युग-ऋऋषि श्रीराम शर्मा 
आचार्य ने चेतना के सर्वोच्च स्तर पर जाकर 
अपनी-अपनी दिव्य-दृष्टि से काल के भावी 
प्रवाह का अवलोकन कर वर्षों पूर्व ही 
उद्घाटित कर रखा है कि 24वीं शती का 
प्रथम दशक बीतने के साथ ही भारतीय ज्ञान- 
विज्ञान का नवोन्मेष आरम्भ हो जाएगा और 
फिर आनेवाले दशकों में भारत अपनी समस्त 
सांस्कृतिक-आध्यात्मिक समग्रता के साथ 
सारी दुनिया पर छा जाएगा तथा सम्पूर्ण 
वसुधा का नेतृत्व करेगा। तो भारतीय ज्ञान- 
विज्ञान के उत्कर्ष-उननयन के जो मूल स्रोत 
विगत दो शताब्दियों से अंग्रेजों की 
बड्यंत्रकारी मैकाले शिक्षा-पद्धति की भीषण 
व्याप्ति और स्वातन्त्रयोत्तर भारत-सरकार की 
पश्चिमोन्मुख शिक्षा-नीति के कारण मृतप्राय 
होकर तथाकथित आधुनिकता के गर्द-गुबार 
में ओझल हो चुके हैं, उन 'स्रोतों' के 
पुनर्जीवन एवं देश की चालू शिक्षा-पद्धति के 
भारतीयकरण हेतु एक अंतरराष्ट्रीय आयोजन 
उज्जैन की धरती पर होने जा रहा है। भारत 
सरकार के केन्द्रीय मानव संसाधन विकास 
मंत्रालय के संरक्षण में होनेवाला वह 
आयोजन है- देश-दुनिया में अब तक बचे- 


खुचे अथवा नये खुले भारतीय गुरुकुलों का 
महासम्मेलन, जिसमें भारत की उस महान्‌ 
प्राचीन शिक्षा-पद्धेत के आधुनिकीकरण, 
वैधानिकीकरण व वैश्वीकरण के बाबत 
शासनिक सूत्र-समीकरण तैयार किये जाएँगे, 
जो पद्धति अंग्रेजों द्वारा अवैध करार दिए 
जाने के कारण निस्तेज होकर अप्रासंगिक हो 
चुकी थी। इस हेतु उस कार्यक्रम में लगभग 
4,200 गुरुकुलों के संचालक, विद्यार्थी व 
उनके अभिभावक और गुरुकुलीय शिक्षा- 
पद्धति के चिन्तक-विचारक-विद्वन्मण्डली 
भाग लेनेवाली है। है न अद्भुत कार्यक्रम ! 
अद्भुत ही नहीं, ऐतिहासिक भी है वह 
आयोजन; क्योंकि उससे भारत की नयी 
पीढ़ियों की दशा-दिशा तय करने के बावत 
शिक्षा की उस भारतीय रीति-नीति-पद्धति को 
शासनिक आकार दिए जाने का प्रारूप 
निर्धारित होगा, जिसकी अपेक्षा अगस्त, 
4947 के बाद से ही देश के राष्ट्रवादी 
चिन्तकों व सांस्कृतिक संगठनों की ओर से 
की जाती रही है, किन्तु सरकार द्वारा इसकी 
उपेक्षा ही होती रही थी। 

मालूम हो कि भारतीय स्वाधीनता 
आन्दोलन में सक्रिय रहने के पश्चात्‌ भारत 
की राष्ट्रीय चेतना को उभारने-झकझोरने की 
तपश्चर्या में प्रवृत्त हो ब्रह्म-सत्ता से साक्षात्कार 
कर लेने के कारण “महर्षि' कहे जानेवाले 
श्रीअरविन्द और “युग-ऋषि' कहे गए. श्रीराम 
शर्मा आचार्य ने विभिन्‍न आध्यात्मिक प्रयोगों 
से यह प्रतिपादित किया हुआ है कि अन्न, 
मन, प्राण, विज्ञान, आनन्द, चितू व सत्‌ 
नामक सात कोषों से निर्मित मानव-शरीर का 
मस्तिष्क, चेतना के विभिन्‍न आयामों से, जो 
हमारी भौतिक दुनिया की सीमाओं से परे हैं, 
जुड़ सकता है। पश्चिम का विज्ञान तो 
आर्थिक लाभ के लिए सिर्फ भौतिक जगत्‌ 
के उपयोग पर अत्यधिक जोर देता रहा है, 
जिसके कारण आध्यात्मिक जगत्‌ की 
सम्भाव्यता जो मानव शरीर तथा मस्तिष्क से 


गहराई के साथ जुड़ी है, लगभग पूरी तरह से 
उपेक्षित रही। पश्चिमी भौतिक विकासवाद से 
मनुष्य ने प्रथम चार कोषों को चेतन करने में 
सफलता पा ली है, किन्तु अन्तिम तीन कोषों 
को वह किस प्रकार चेतन करेगा, इस पर 
पश्चिम का पदार्थविज्ञान मौन ही है। किन्तु 
भारत के योग-अध्यात्म विज्ञान से मनुष्य 
अपनी चेतना का श्रीकृष्ण के अधिमानसिक 
स्तर तक विकास करके सभी कोषों पर 
विजय प्राप्त कर सकता है। ऋषि-द्वय ने 
उपर्युक्त सातों कोषों के पूर्ण विकास को लक्ष्य 
कर वेदविहित ज्ञान के आलोक में पुरुषार्थ- 
चतुष्टय चतुष्पदी शिक्षा का वैज्ञानिक दर्शन 
प्रस्तुत कर बताया कि इस प्राचीन भारतीय 
शिक्षा-पद्धति से व्यक्ति अपनी चेतना के 
विकास की “सुपर माइण्ड' व “सुपर मैन' 
अथवा 'सुपरचेतन' अवस्था प्राप्तकर न 
केवल तमाम भौतिक उपलब्धियाँ हासिल 
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कर सकता है, बल्कि दैवीय शक्तियों से भी 
ओत-प्रोत हो सकता है। इन दोनों ऋषियों ने 
चेतना के सर्वोच्च स्तर से देश-दुनिया की 
भवितव्यताओं को अपनी-अपनी दिव्य-दृष्टि 
द्वारा देख रामकृष्ण परमहंस के जन्मोपरान्त 
75 साल की अवधि को युगसन्धि-काल 
बताते हुए उसके समाप्त होते ही परमात्म- 
सत्ता की योजनानुसार भारत के सर्वागीण 
पुनरुत्थान की बहुविध गतिविधियों के 
परिणाम आने और आगामी कुछ ही दशकों 
के पश्चात्‌ सनातन-धर्माधारित भारतीय ज्ञान- 
विज्ञान को वैश्विक विस्तार मिलने की घोषणा 
कर रखी है। 

इसी परिप्रेक्ष्य में यह ध्यातव्य है कि वर्ष 
2044 में उस सन्धि-काल की वह अवधि 
समाप्त हो चुकी है, जिसके बाद से भारत में 
राजनीतिक और विविध-विषयक परिवर्तनों 
का अभियान-सा चल पड़ा है। यहाँ की 
योगविद्या के वैश्विक विस्तार को गति मिलने 
के बाद अब अभारतीय औपनिवेशिक 
शिक्षा-पद्धति की विदाई के लिए प्राचीन 
भारतीय गुरुकुलीय शिक्षा-पद्धति की 
पुनर्प्रतष्ठा का आयोजन होने जा रहा है। 
आगामी 28-30 अप्रैल तक उज्जैन के 
महर्षि सान्दीपनि वेदविद्या प्रतिष्ठान में 
प्रस्तावित उस कार्यक्रम का आयोजन 
भारतीय शिक्षण मण्डल (नागपुर) और 


हेमचन्द्राचार्य संस्कृत पाठशाला 
नामक 'गुरुकुलम' प्राचीन 
भारतीय शिक्षा-पद्धति की एक 
ऐसी अभिव्यक्ति है, जहाँ बच्चों को 
“महामानव” और 'अतिमानव' 
बनाने का प्रयोग चल रहा है। 
उसके संचालक उत्तमभाई के 
अनुसार वहाँ बच्चों को “गिग्रीमुक्त' 
शिक्षा के साथ जीवन जीने की 
विविध कलाओं और आत्मा के 
उच्चतर विकास की विशिष्टविधाओं 
का प्रशिक्षण दिया जाता है। 


संस्कृति मंत्रालय (मध्यप्रदेश सरकार) के 
संयुक्त तत्त्वावधान में होनेवाला है। तीन दिनों 
के उस पूरे कार्यक्रम की रचना इस तरह से 
की गई है कि उसमें आधुनिक भारत की 
राजसत्ता से अब तक उपेक्षित रही प्राचीन 
भारतीय गुरुकुलीय शिक्षा को भारत की मुख्य 
धारा की शिक्षा-पद्धति में तब्दील करने की 
पूर्व-पीठिका तैयार हो जाए, ताकि उसके 
आधार पर केन्द्र व राज्य-सरकोरें नयी 
शिक्षा-नीति का निर्धारण कर सकें। भारत के 
पुनरुत्थान को शासनिक आकार देने के 
बाबत सुनियोजित उस गुरुकुल-सम्मेलन के 
सफल आयोजन हेतु वेदविहित शिक्षा-दर्शन 
से युक्त देश-विदेश के 5 गुरुकुलों की एक 
समिति बनाई गई है। किन्तु उस पूरे कार्यक्रम 
का उतठ्प्रेक आख्यान अहमदाबाद के 
साबरमती-स्थित हेमचन्द्राचार्य संस्कृत 
पाठशाला नामक 'गुरुकुलम्‌' से जुड़ा हुआ 
है, जो प्राचीन भारतीय शिक्षा-पद्धति की एक 
ऐसी अभिव्यक्ति है, जहाँ बच्चों को 
“महामानव” और “अतिमानव' बनाने का 
प्रयोग चल रहा है। उसके संचालक उत्तमभाई 
के अनुसार वहाँ बच्चों को 'डिग्रीमुक्त' शिक्षा 
के साथ जीवन जीने की विविध कलाओं 
और आत्मा के उच्चतर विकास की विशिष्ट 
विधाओं का प्रशिक्षण दिया जाता है। 
गुरुकुलम्‌ शुद्ध अन्न-जल-दूध-घृत- 
वनस्पति-औषधियुक्त सात्त्विक भोजन से 
निर्मल चित्त, शुद्ध मन व प्रखर बुद्धि- 
विवेक-विचास्सम्पन्न व्यक्तित्व-निर्माण का 
एक ऐसा प्रकल्प है, जिसके समक्ष हमारे देश 


की पश्चिमी शिक्षा-पद्धति अत्यन्त खोखली व 
एकांगी प्रतीत होती है। वहाँ बच्चे भाषा- 
साहित्य गणित-फलित-इतिहास-भूगोल व 
विज्ञान में ही नहीं, बल्कि वेद-उपनिषद्‌, 
स्मृति-पुराण, योग-सांख्य, गीता-वेदान्त, 
ज्योतिष-वास्तु, कृषि-गोपालन, संगीत-नृत्य, 
भाषण-प्रबंधन में भी पारंगत हैं। वहाँ के 
बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता है, बल्कि उनके 
भीतर की प्रतिभा-क्षमता-चेतना को उभारा 
जाता है। शिक्षा की यही सर्वेकृष्ट पद्धति है 
कि बच्चों के मन-मस्तिष्क पर ऊपर से ज्ञान 
न थोपा जाए, उनके भीतर भरे-पड़े ज्ञान के 
बीज को पह्लवित-पुष्पित होने दिया जाये। 
वहाँ यही होता है- योग-व्यायाम, खेल- 
मल्लखम्भ, घुड़सवारी-तीरंदाजी-विषयक 
विविध विस्मयकारी करतब करनेवाले और 
गणित की अनेक राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय 
प्रतियोगिताएँ जीतनेवाले उन बच्चों का मानस 
'परा-मेधा' अथवा 'मिड-माइण्ड' के स्तर 
से आगे बढ़ता हुआ महर्षि अरविन्द और 
युगऋषि श्रीराम-प्रणीत 'अतिमानस' की ओर 
अग्रसर प्रतीत होता है। 

तो भारत की ऐसी प्राचीन गुरुकुलीय 
शिक्षा-पद्धति को अब राष्ट्रीय शिक्षा-पद्धति 
के तौर पर स्थापित करने सम्बन्धी शासनिक 
रूपरेखा तैयार करने लिए आयोजित 
होनेवाले उस कार्यक्रम की तैयारियाँ जोरों पर 
हैं। इस हेतु भारतीय शिक्षण मण्डल के 
संगठन मंत्री देशभर में प्रवास कर रहे हैं, तो 
साबरमती गुरुकुलम्‌ के आचार्य दीप 
कोइराला तत्सम्बन्धी संयोजन-सूत्रों को 
समन्वित करे में लगे हैं। उक्त कार्यक्रम में 
गुरुकुलीय शिक्षा-पद्धते को शासनिक 
मान्यता देने-दिलाने के लिए एक सरकारी 
निकाय के गठन का प्रारूप तैयार किए जाने 
की पूरी सम्भावना है। बहरहाल उस 
ऐतिहासिक आयोजन का परिणाम चाहे जो 
भी हो, किन्तु इतना तो तय है कि उससे 
भारत के उस प्राचीन ज्ञान-विज्ञान के 
उनन्‍नयन-संवर्धन का मार्ग प्रशस्त होगा, जिस 
पर चलते हुए यह राष्ट्र कभी परम वैभव को 
प्राप्त किया हुआ था और आगे भी उसी मार्ग 
से उस अवस्था को प्राप्त कर सकता है। 
साथ ही यह भी कि उपर्युक्त 'ऋषि-द्वय' की 
उद्घबोषणाओं के अनुसार भारत के पुनरुत्थान 
की सूक्ष्म योजनाओं को स्थूछ आकार देना, 
हमारे देश के राजनीति-नियन्ताओं की 
प्राथमिकताओं में शामिल होकर रहेगा। 
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जकल भागदौड़ की जिन्दगी में एक ओर जहाँ मनुष्य हमेशा 

५ | जिन्दगी जी रहा है, वहीं दूसरी ओर प्रदूषित जीवन 

जीने के लिए मजबूर दिखाई दे रहा है। जीवन की सभी 

आवश्यक चीजें प्रदूषित हो रही हैं। प्रदूषित हवा, प्रदूषित जल, 

प्रदूषित खाद्य पदार्थ, प्रदूषित दवाएँ, प्रदूषित साहित्य, प्रदूषित 

टी.वी. चैनल, प्रदूषित विचारों की भरमार हो रही है। हमारा 

शरीर पाँच तत्त्वों से बना है- क्षिति जल पावक गगन 

। | समीरा-- और यह तत्त्व भी प्रदूषित हो रहे हैं। इनके अतिरिक्त 

आर मई अर! पश्चिमी सभ्यता के भोजनों ने कसर पूरी कर दी। यह भोजन- 

डॉ. भारत सिंह 'भरत पीजा, बर्गर-ब्रेड, बन्द, चाऊमीन, बिस्कुट, नमकीन, कोल्ड 

ड्रिंक्स, पाश्चराइज्ड दुग्ध, वनस्पति घी, मादक द्रव्य हमारे 

स्वास्थ्य के दुश्मन हो चुके हैं। ऐसी विषम परिस्थितियों में 
स्वास्थ्य को बचाए रखना बहुत कठिन प्रतीत हो रहा है। 


आज विज्ञान सभी भौतिक क्षेत्रों में गगन चूम रहा है, परन्तु 
मानव का स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। आज 75 प्रतिशत लोग 
किसी-न-किसी बीमारी से जूझते नजर आ रहे हैं। अतः 


स्वस्थ्य रहने के लिये तथा स्वास्थ्य को बचाए रखने के लिये 


जीवन के कुछ तथ्य उपस्थित कर रहा हूँ- 
जीवन जीने 4. प्रातः काल की मधुर बेला में (4 और 5 बजे के बीच) 
जागें तथा अच्छा दिन गुजारने की कामना करें। 
2. शरीर को चेतना में लायें तथा लेटे-लेटे ताड़ासन धीरे-धीरे 
5-40 सेकेण्ड करें। फिर शरीर ढीला छोड़ दें। फिर बायीं 
करवट होकर, दाहिने हाथ का सहारा लेकर उठें। 


3. इसके बाद मूत्र विसर्जन करें। तथा ऋतु के अनुसार 
आरामदायक वस्त्र पहनें। 
4. 2-4 गिलास जल मन्द गति से सेवन करें। 


5. इसके उपरान्त प्रातः भ्रमण हेतु पार्क में जायें अथवा वन, 
वाटिका में विचरण करें। अपनी सुविधानुसार आधे से 
लेकर एक घंटा घूम सकते हैं। 

6. इसके बाद मल-विसर्जन के लिये जायें। पाखाने के लिये 
जोर कभी न लगायें। शौच हमेशा ठंडे पानी से करें। 
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शौच में साफ-सुथरा जल प्रयोग करें । तथा शौच के बाद थोड़ा 
अरंडी का तेल में कपूर अंगुली में लगाकर मल द्वार के अंदर 
चारों ओर घुमायें। इसे गणेश क्रिया कहते हैं। 

. इसके बाद जलनेति अथवा रबरनेति करें। फिर नौलि क्रिया 

करें| इसके बहुत फ़ायदे हैं। 

9. धूप में बैठकर पूरे शरीर में तेल मालिश करें। (सर्दियों में 
सरसों के तेल से गर्मियों में गरी के तेल अथवा तिल के तेल 
से) 45-30 मिनट धूप में घूम-घूमकर चारों ओर से सूर्य- 
किरणें शरीर पर पड़ने दें। 

१0.स््रानगृह में जाकर 4-2 मिनट मेहन स््रान ठंढे पानी से करें। 
पुरुष शिश्न के अग्रभग को हल्का-सा खोलकर जलधारा 
प्रवाहित करें। स्त्रायाँ योनि के दोनो भगोष्ठों में ठण्ढे पानी की 
धार डालें अथवा साफ़ गीले कपड़े से बार-बार (कपड़ा 
निचोड़कर ) साफ़ करें। इसके करने से बहुत सारी बीमारियों 
से दूर रहेंगे। 

44.फिर 4-3 मिनट रीढ़ स्नान अवश्य करें। इसके बाद सिर में 
जल डालते हुए स्रान शुरू करें। कभी भी सिर एवं रीढ़ में 
अधिक गर्म पानी नहीं डालना चाहिये, नहीं तो नाड़ी-संस्थान 
क्षतिग्रस्त हो जायेगा। फिर सम्पूर्ण स्नान शरीर को मल-मलकर 
करें। साबुन का प्रयोग सप्ताह में 2 बार बहुत है। हो सके तो 
सप्ताह में एक बार पंक ख्त्रान करके धूपस्त्रान करें। फिर 
साधारण स्रान से शरीर साफ़ कर लें। इसमें साबुन प्रयोग न 
करें। 

42.स््रानोपरान्त धागेवाले खुरदरे तौलिये से शरीर रगड़-रगड़कर 
पोछें। इतना रगड़ें कि विद्युत की तरंगें-सी महसूस हों। ऐसा 
करने के बहुत फायदे हैं। 

43.फिर हलके आरामदायक वस्त्र धारण करके कुछ मुख्य-मुख्य 
योगासन करें। वे इस प्रकार हैं- ताड़ासन, पर्वतासन, 
कोणासन, अर्धचन्द्रासन, उत्कटासन, गरुड़ासन, वज्ासन, 
योगनिद्रासन, गोमुखासन, पश्चिमोत्तानासन, अर्धमत्स्येन्द्रासन, 
उष्टासन, उत्तानपादासन, धनुरासन, भुजंगासन, नौकासन, 
शलभासन अथवा मात्र सूर्य नमस्कार आसन करें। यह किसी 
विशेषज्ञ की देख-रेख में सीखकर करें। 

नोट : रीढ़ दर्द की बीमारीवाले मरीज आगे झुकनेवाले योगासन न 

करें। पेट से सम्बन्धित बीमारीवाले पीछे की ओर झुकनेवाले 

आसन न करें। किसी अन्य बीमारी से ग्रसित हों तो कोई भी आसन 
या प्राणायाम किसी विशेषज्ञ की सलाह से करें। 

44. इसके बाद सुखासन, पद्मासन अथवा सिद्धासन में बैठकर ॥ 
मिनट भर्त्रिका-प्राणायाम, 2 मिनट कपालभाति तथा 3 
मिनट अनुलोम-विलोम प्राणायाम अवश्य करें। धीरे-धीरे 
समय बढ़ाते जायें। 

45. इसके बाद त्रिबन्ध लगाकर लम्बी श्रांस खींचकर ३» का 
उच्चारण 3 बार करें, फिर मन को एकाग्र करके ध्यान- 
साधना करें। 

6. इसके 45-20 मिनट उपरान्त नाश्ते के लिए पालथी मारकर 

बैठकर जलपान लें। जलपान हेतु नाश्ते में दूध में शहद 

डालकर लें तो बहुत अच्छा है। सर्दियों में दूध के साथ 
छुहारा अथवा खजूर खायें एवं दूध पियें। 
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. ऐसा भोजन लें जिसमें उचित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, 


चिकनाई, फुजला (रफेज) विटामिन, लोहा तथा उचित 
मात्रा में जल हो। जो खाने में सुखकर एवं शीघ्र पचनेवाला 
हो। भोजन हमेशा प्रसन्‍न होकर ही खायें। 


. अच्छे भोजन, सुन्दर मन तथा लम्बी आयु के लिये 


शाकाहारी भोजन करें। हमारा भोजन 80 प्रतिशत क्षारीय 
तथा 20 प्रतिशत अम्लीय होना चाहिये। भोजन चबा- 
चबाकर करें और पतला करके ही खायें। 


. ऋतु में आनेवाली सब्जियाँ एवं फलों का सेवन सेहत के 


लिये लाभप्रद होता है। परन्तु बीती ऋतु की वस्तुएँ शरीर के 
लिये हानिकारक होती हैं। अतः कोल्ड स्टोरेज की रखी 
बिना मौसम की सब्जियाँ व फल न खायें। 
इसके अतिरिक्त, बहुत अच्छा होगा कि आप बिस्कुट, 
डिब्बाबन्द भोजन, मैदे की बनी वस्तुएँ, अचार, सिरका, तेल 
पदार्थों से अपने को दूर रखें। ये पदार्थ शक्तिरहित होते हैं जो 
पाचन-क्रिया को प्रभावित करते हैं। सेहत के लिये 
नुकसानदायक हैं। 
दिन में चाय, कॉफ़ी लोग बहुत पीते हैं। ये चीजें भूख को 
कम करती हैं तथा गैस, एसीडिटी भी बनाती हैं। ये पेट के 
लिये दोनों शरीफ शत्रु हैं, जो धीरे-धीरे कमाल दिखाते हैं। 
दिन में आवश्यकता समझें तो भोजन के 3-4 घन्टे बाद जूस 
पियें अथवा फल खायें। चाय-कॉफ़ी को विदा कर दें। मन 
नहीं मानता तो आयुर्वेदिक चाय (काली मिर्च, तुलसी, 
अदरक, मिश्री, दालचीनी, आदि) लें। 
रात्रि का भोजन 7-8 बजे के बीच कर लें। यह भोजन 
हल्का एवं सुपाच्य होना चाहिये। गरिष्ठ तथा तले-भुने, 
राजमा, छोले, हलुआ, आलू देर में पचनेवाले भोजन रात्रि 
में न करें। 
सोने से पूर्व हाथ, पैर, मुँह धोयें तथा पानी पीकर ही सोयें। 
रात्रि की चाय, कॉफी की छुट्टी कर दें। मद्यपान बिल्कुल न 
करें, रात्रि में दाँतों में ब्रुश अवश्य करें। 
सख्त बिस्तर पर (लकड़ी का पलंग या भूमि) शयन करें। 
ऊँचा तकिया एवं फोम के गद्दे पर न सोयें, अन्यथा बीमारियों 
के शिकार शीघ्र हो जायेंगे। शरीर में कसक व दर्द रहने 
लगेगा। 
सीधे लेटकर बिस्तर में पहले 8 सांस लें। फिर दाहिनी कर- 
वट लेकर 6 साँस लें, फिर बायीं करवट लेटकर 32 साँस 
लें एवं हरि, गुरु, इष्टदेव का स्मरण करते हुए निद्रा लायें। 
सोने का स्थान साफ़-सुथरा हो, खिड़की व रोशनदान थोड़ा 
खुले अवश्य हों। 
कब्ज कभी न होने दें। कब्ज सभी बीमारियों की जननी है। 
अधिक भोजन से बचें। दिन में मन प्रसन्न रखें तथा हँसना 
न भूलें। चिन्तारूपी चिता से दूर रहें। एक अच्छे स्वास्थ्य के 
लिये जीवन के कुछ उपयोगी तथ्य जुटाये हैं। अगर आप 
अपने जीवन में नियम के साँचे में ढलते हैं तो आप स्वस्थ 
रह सकते हैं तथा लम्बी आयु प्राप्त कर सकते हैं। 

(लेखक प्राकृतिक चिकित्सा, एक्युप्रेशर चिकित्सा 

एवं चुम्बक-चिकित्सा के विशेषज्ञ हैं।) 
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छू पर गोलोक : बंसी गीर गोशाला 


'छले दिनों अहमदाबाद-दर्शन के दौरान “बंसी 

गीर गोशाला' जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो 

न केवल गोशाला है, बल्कि राष्ट्रसेवा, वैदिक 
और आधुनिक शिक्षण समन्वय एवं प्रकृति-संरक्षण के 
माध्यम से भारतीय संस्कृति को पुनर्जीवित करने का 
सहज प्रयास है। यह गोशाला अहमदाबाद में शान्तिपुरा 
सर्कल के पास मेट्रो होलसेल सर्विस रोड पर अवस्थित 
है। इस गोशाला में भारतीय गीर नस्ल की साढ़े चार सौ अधिक 
गौमाताओं का पालन-संवर्धन बहुत व्यवस्थित तरीके से हो रहा 
है। इतना ही नहीं, यहाँ गीर नस्ल के सभी 48 गोत्रों के गोवंश 
भी संरक्षित किए गए हैं। यह कोई सामान्य गोशाला नहीं, बल्कि 
इसे 'धरती पर गोलोक' कहा जाए तो अतिशयोक्ति न होगी। बंसी 
गीर गोशाला के संचालक श्री गोपालभाई सुतरिया हैं जो पहले 
हीरा-व्यापारी रहे हैं। उन्होंने यहाँ गोपालन को पशुपालन से न 
जोड़कर गावो विश्वस्य मातर: की भावना से जोड़ा है। गोमाताएँ 
यहाँ उन्मुक्त वातावरण में बंधनमुक्त, निर्द्वद्द्न विचरण करती हैं। 


हर 


गुंजन अग्रवाल 


किसी गो को रस्सी या जंजीर से नहीं बाँधा जाता। सभी 
के अलग-अलग नाम हैं और उनको उसी नाम से पुकारे 
जाने पर गोमाता रम्भाती है और दौड़ी आती है। गोमाता, 
बछड़ा, बछिया, बैल और सांड़ यहाँ परस्पर प्रेमपूर्वक रह 
रहे हैं। सन्ध्या को गोघृत से हवन और गोमाता की 
आरती होती है। 

इस गोशाला में गोचारण की भी समुचित व्यवस्था है। 
यहाँ के विस्तृत चरागाह में अत्यधिक पौष्टिकता और ऊर्जा 
देनेवाली घास उगाई जाती है। इसके अतिरिक्त यहाँ गोमाता को 
स्वास्थ्य और दुग्ध-उत्पादन में वृद्धि के लिए अनेक प्रकार की 
ओषधियाँ भी दी जाती हैं जिनसे यहाँ का गोवंश अत्यधिक हष्ट- 
पुष्ट है। यहाँ गोदुग्ध पर प्रथम अधिकार उसके बछड़े का है और 
उससे बचे हुए दूध की ही बिक्री की जाती है। एक-एक गौ 0 
से 20 लीटर दूध देती है जो आश्चर्यजनक है। यहाँ संरक्षित किसी 
गो को कभी भी, किसी भी कीमत पर बेचा नहीं जाता। विदेशों 
से आए अनेक आकर्षक ऑफ्रों को ठुकरा दिया गया है। 

यह न केवल गोशाला है बल्कि एक अनुसन्धान केन्द्र भी है। 
यहाँ गोमाता, गोदुग्ध, पञ्चगव्य-सम्बन्धी अनुसन्धान होता रहता 
है। गवायुर्वेद की सभी मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए पचास 
से अधिक पज्चगव्य-उत्पादों का निर्माण और विक्रय होता है। 
गोपालन और गोसंरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए 
इस गोशाला को अनेक राष्ट्रीय सम्मानों से समाहत किया गया है। 

इसी गोशाला-परिसर में “गोतीर्थ-विद्यापीठम' नामक एक 
आवासीय गुरुकुल भी सज्चालित है, जहाँ पूर्णतया वैदिक और 
पौराणिक ग्रंथों के आधार पर संस्कृत-भाषा में शिक्षा दी जाती है। 


« यहाँ बच्चों को नाड़ीविज्ञान, गोविज्ञान, आयुर्वेद, ज्योतिष, आदि 
. अनेक विद्याएँ भी सिखाई जाती हैं। ..... 
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ब कविराज पं. रमाशंकर पाण्डेय 'विकल' 


अज के मुख से जब फेन हुआ जनमी तब गाय धरा पर आयी। 
बन क्षीर समुद्र गया जिससे लहरें हरिधाम भरी छवि छायी। 

हर अंग सुतीर्थ बसा जिसके इसकी महिमा महि मा बन भायी। 
शिवता पल में शिव की गरिमा भर लोक शिवा-लहरी मुसकायी॥ 


यह श्यामल गो शुचि गो-रस दे जब वाँचति वात-विनाशन-पाती। 
चितकाबर गौ निज दुग्ध पिला तब पित्त विनाशक रूप दिखाती। 
पियरी गँव दूध सुसेवन से नहिं पित्त न वातव ही छवि भाती। 
धँवरी रँग की अपने रस से सहसा कफ को वश में कर जाती॥ 


दधि-दर्शन मंगल हेतु जहाँ त्रण-दाह मिटा सुख-भाव सजाये। 
अतिशार सुशामक छाछ वही तनु-ताप कमी करता मन भाये। 
पद-रक्षण हेतुक कायिक चर्म उपानह की रचना अपनाये। 

नित जीवन में ऋत जी बन है फिर कौन न गो-धन कीरति गाये॥ 


सच में यह तो विभु-शक्ति भरी करती नित गोचर ब्रह्म अगोचर। 
पितरों हित मोक्ष सुसाधन हो करती धन-वर्धन वेदन ढोकर। 

सुत सम्पति संयुत है करती यह वाझन के घर-आँगन होकर। 

इस लायक जो अति पावन है फिर लोग न मान रखें अब क्योंकर ॥ 


गो-महिमा 5 ज्योतिष 


बहु व्याधि विनाशक गो-जल, गोमय भूमि सदैव पवित्र बनाता। 
अमृतोपम दुग्ध तथा घृत भी जन-जीवन हेतुक है सुखदाता। 
ग्रह-बाध विनाशन चित्त प्रसादन से जिसका अति उत्तम नाता। 
बरहमज्ञ तथा अघनाशिनि गंग समान यही जग में गँव माता॥ 


जिस ठाँव बँधे बछड़े सँग गाय न किंचित दोष वहाँ रह जाता। 
जब शुक्र दशा नहिं शोभन हो तब भी गठ-सेवक है सुख पाता। 
गुड़ और चना अरपे जो इसे उसको नहिं पैतृक दोष सताता। 
अनमोल सही निधि जो तजता बहुधा वह जीवन में पछताता॥ 


निज पीठ पे कूबर देशज गो धर देव बृहस्पति का पद पाये। 
बस ले गउ नाम कहीं रहते जन जो न उन्हें दुःस्वप्र डराये। 

इह या परलोक में गाय यही भल जीवक साथ सदैव निभाये। 
भर ज्योतिष में इसकी महिमा स्वक व्यापक रूप लिये लहराये॥ 


सब भाँति करे जन उन्नति भी गउ-सेवक कर्म निबाह चले तो। 
जग-जीवन में सम भाव बढ़े निज चिन्तन छोक निगाह पले तो। 
युग लोक बने इस जीवन से सत धर्म सदा शुभ राह फले तो। 
नित शंकर में शुचि दृष्टि रमा मन माधव हो यदि चाह झले तो॥ 
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* आवश्यक सामग्री : 

खुले मुँह वाली एक बोतल, गुब्बारा, रद्दी 
कागज़, माचिस, धागा, पानी 

*» अब शुरू करो : 

सबसे पहले जो काम तुम्हें करना है वह है 
गुब्बारे में पानी भरने का और यह पानी सिर्फ 
इतना भरा जाना है ताकि गुब्बारे का मुँह धागे 
से बाँध दिए जाने के बाद जब इसको बोतल 
के मुँह पर रखा जाए तो यह सीधा उसके 
अंदर न चला जाए बल्कि मुँह पर पूरी-पूरी 
तरह टिका रहे । 

इस ट्रिक में सिर्फ इतना ही काम है जो 
सावधानी के साथ तुम्हें करना है। वैसे क्योंकि 
ट्रिक में आग की ज़रूरत भी पड़नी है अतः घर 
के किसी बड़े सदस्य को अपने साथ अवश्य 
रखना | अब करो यह कि आग के लिए रद्दी 
कागज़ की कुछ चिटों को मोड़-माड़ कर 
बोतल के अंदर डाल दो। साथ ही डालो 
माचिस की सहायता से जलाई गई एक चिट 
जो बोतल के अंदर पहुंच कर बाकी कागज़ो 
को भी जला दे। 

बस इतना करने के कुछ क्षण बाद ही धागे से 
बंधे मुँह वाले गुब्बारे को बोतल के मुँह पर रख 
दो और फिर देखो इसका तमाशा। गुब्बारा 
धीरे-धीरे बोतल के अंदर ऐसे खिंचता चला 
जाएगा मानों बोतल इसे निगलने का प्रयास 
कर रही हो । 


*» कैसे होता है यह आखिर : 

बोतल के अंदर जलता कागज़ एक तो वहाँ 
हवा में मौजूद ऑक्सीजन का उपयोग कर 
लेता है और दूसरे आग से हवा का कुछ भाग 
गर्म होकर फैलने के कारण बोतल के बाहर 
निकल जाता है तो वहाँ खाली हुई जगह को 
भरने के लिए हवा बाहर से अंदर नहीं पहुँच 
पाती। इस कारण अंदर का वायुदाब घट 
जाता है और नतीजतन गुब्बारा धीरे-धीरे 
बोतल के अंदर खींच लिया जाता है। 


ल्नयाश्रो!: 2985॥77(60/274व,९07॥ 
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देवगढ़-महोत्सव में दिखे साहित्य, कला और संस्कृति के विविध रंग 


लखनऊ। राजधानी में प्रभाश्री ग्रामोदय सेवा 
आश्रम के तत्त्वावधान में आयोजित देवगढ़- 
महोत्सव, 2048 ने कला, साहित्य एवं 
संस्कृति की सतरंगी छठा बिखेरी। पर्यटन 
भवन में आयोजित इस समारोह की 
अध्यक्षता प्रदेश के संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य 
मंत्री श्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने की, 
जबकि मुख्य अतिथि के रूप में पर्यटन एवं 
महिला कल्याण मंत्री प्रो. रीता बहुगुणा जोशी 
और विशिष्ट अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ 
राजभाषा आयोग के अध्यक्ष प्रो. विनय 
कुमार पाठक ने भाग लिया। इस अवसर पर 
वरिष्ठ आई.ए.एस. अधिकारी एवं शाक्त- 
चिन्तक व लेखक श्री सुरेश कुमार सिंह की 
पुस्तक 'शाक्त उपनिषद' का विमोचन 
सम्पन्न हुआ। समारोह के द्वितीय सत्र में 
राष्ट्रीय काव्य संध्या का आयोजन किया गया। 

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए चौधरी 
लक्ष्मी नारायण ने कहा कि इस महोत्सव में 
आज्चलिक साहित्य, कला और संस्कृति का 
अद्भुत संगम देखने को मिला है। राजधानी में 
इस तरह का यह पहला आयोजन है। यह 
आयोजन यहाँ के लोग लम्बे समय तक याद 
रखेंगे। प्रो. रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि 
यह महोत्सव संस्कृति और पर्यटन के 
समन्वय का अनूठा उदाहरण है। सोनभद्र 
जनपद का देवगढ़ साहित्य, संस्कृति और 
कला के सन्दर्भ में उल्लेखनीय कार्य कर रहा 
है। वहाँ की संस्था प्रभाश्री ग्रामोदय सेवाश्रम 
के द्वारा राजधानी में यह आयोजन किया 
जाना सिद्ध करता है कि वहाँ की सांस्कृतिक 
परम्पराएँ वैश्विक पहचान बनाने की दिशा में 
अग्रसर हैं। प्रो. विनय कुमार पाठक ने कहा 
कि ग्रामाञ्चल से सांस्कृतिक धरोहरों को 
नगरीय क्षेत्र में लाना सराहनीय कार्य है। 
आयोजक संस्था इस दिशा में बेहतर कार्य 
कर रही है। कार्यक्रम को देवगढ़ महोत्सव के 
प्रधान संयोजक डॉ. सरजीत सिंह डंग ने भी 
सम्बोधित किया। 

समारोह में शाक्त वाड्मय के श्रेष्ठ विद्वान्‌ 
एवं वरिष्ठ आई.ए.एस. अधिकारी श्री सुरेश 
कुमार सिंह का, उनकी पष्टिपूर्ति के अवसर 
पर अभिनन्दन किया गया। सभापति एवं 
मुख्य अतिथि ने श्री सिंह की षष्टिपूर्ति पर 
बधाई देते हुए उनके दीर्घायु और यशस्वी 


जीवन की कामना की। 

इससे पूर्व कार्यक्रम का प्रारम्भ माँ 
सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण और द्वीप- 
प्रज्बलन से हुआ। कार्यक्रम के द्वितीय सत्र 
में पं. दीनदयाल उपाध्याय की स्मृति को 
समर्पित राष्ट्रीय काव्य संध्या का आयोजन 
किया गया। इस सत्र के मुख्य अतिथि प्रो. 
विनय कुमार पाठक थे। मुख्य अभ्यागत डॉ. 
पनवपुत्र बादल, विशिष्ट अतिथि राष्ट्रकवि 
डॉ. बृजेश सिंह थे। काव्य-संध्या की 
अध्यक्षता प्रो. ओमपाल सिंह 'निडर' ने की। 
इस राष्ट्रीय काव्य संध्या में सर्वश्री कविराज 
पं, रमाशंकर पाण्डेय 'विकल', डॉ. 
शिवमंगल सिंह 'मगल', डॉ. नरेश 
कात्यायन, विजय प्रकाश त्रिपाठी, कुमार 
तरल आदि कवियों ने राष्ट्रभावगा से ओत- 
प्रोत कविताओं का पाठ किया। कार्यक्रम के 
समापन में प्रभाश्री ग्रामोदय सेवाश्रम के 
अध्यक्ष प्रो. उमेश चन्द्र चट्‌टोपाध्याय ने 
आभार प्रकट करते हुए कहा कि राजधानी 
में देवगढ़ की उपस्थिति उत्साहदायिनी है। 
हमारा संकल्प है कि रामकथा के अमर 
गायक काकभुसुण्डि की तपस्या-स्थली, 
आदिमानवों के आश्रय-स्थल, शैलचित्रों की 
अनन्त राशि से अलंकृत मध्यकालीन मूर्ति 
वैभव से मण्डित, इतिहासप्रसिद्ध देवगढ़ 
तालुका की अस्मिता के आख्यान को जन- 
जन तक पहुँचायें। 

कार्यक्रम का सफल संयोजन और 
संचालन डॉ. जितेन्द्रकुमार सिंह 'संजय' ने 
किया। संचालन के क्रम में डॉ. संजय ने कहा 
कि देवगढ़ महोत्सव का उद्देश्य श्रेष्ठ साहित्य 
के सृजन और सम्पादन के साथ ही कला 
और संस्कृति की लोकहिताय परम्परा को 
आगे बढ़ाना है। कार्यक्रम में प्रभाश्री ग्रामोदय 


कार्यक्रम में साहित्य, कला, संस्कृति एवं 
समाजसेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य 
करनेवाली 45 विभूतियों को “प्रभाश्री 
सम्मान! से अलंकृत किया गया। 
सम्मानित होनेवाली विभूतियों में साहित्य 
के क्षेत्र में प्रो. सूर्यप्रसाद दीक्षित, आचार्य 
उमाशंकर मिश्र 'रसेन्दु', डॉ. इन्द्र बहादुर 
सिंह, डॉ. बृजेश सिंह, भाषाविज्ञान के 
क्षेत्र में प्रो. विवय कुमार पाठक, 
लोकसाहित्य के क्षेत्र में श्री अम्बिका 
चौधरी, इतिहास के क्षेत्र में श्री गुंजन 
अग्रवाल, पर्यटन के क्षेत्र में डॉ. प्रभाकर 
दुबे, चिकित्सा-क्षेत्र में डॉ. सूर्यकान्त, 
डॉ. विनयकृष्ण, डॉ. विभा मिश्रा; 
अध्यात्त क्षेत्र में डॉ. मो. हनीफ़ खान 
शास्त्री और ज्योतिष के क्षेत्र में गुरजीत 
सिंह बग्गा को अंगवस्त्र एवं प्रतीक-चिह्न 
देकर सम्मानित किया गया। 


सेवा आश्रम के अध्यक्ष प्रो. उमेशचन्द्र 
चट्टोपाध्याय '54 शक्तिपीठ' तीर्थ के मुख्य 
न्यासी पं. रघुराज दीक्षित “मंजु”, तृप्ति 
तिवारी, वरद तिवारी, कविराज पं. रमाशंकर 
पाण्डेय “विकल', पं. उमाशंकर मिश्र 
'रसेन्दु', राजर्षि डॉ. इन्द्रबहादुर सिंह, पं. 
सतीशचन्द्र शुक्ल 'भावुक', डॉ. शिवमंगल 
सिंह मंगल”, डॉ. लखनराम “जंगली, श्री 
आशुकान्त चुनाहे, श्री अमरनाथ तिवारी 
“मणि', श्री एहतिशम हुसैन, श्री तेजपाल 
सिंह 'सेमी', पं. सुरेन्द्रमणि त्रिपाठी, श्री 
अनिल मिश्र, डॉ. मधुसूदन उपाध्याय, ईं. 
हेमन्त कुमार, श्री सन्दीप पाण्डेय एवं श्री 
ब्रह्मानन्द मिश्र, आदि साहित्यकारों और 
सुधीजनों की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। 


दी कोर /गार्च,2008 ॥: ५ 


नववर्ष का उत्कर्ष 
# सुषमा दुबे 


पीत पात झर गए, खिली कली नव आस की 
नवल से गीत गा रहीं रश्मियाँ प्रभात की 
भानु ने बिखेरे सप्त रंग आसमान से 
धानी सी चुनर उड़ी पूर्व के उजास से 
दिशा दिशा बिखर गई, लालिमा प्रभास की 

पीत पात झर गए ..... 
फिजाओं में बसंती रंग है बिखर निखर रहे 
मान्दलों की थाप पर कदम कदम थिरक रहे 
पलाश की छटा कटा से अंग यू महक रहे, 
गुलाबी रंग से सजी है क्यारियाँ गुलाब की 

पीत पात झर गए ..... 
सुनहली चूनरी पहन धरा चटक मटक रही 
डालियों पे आमग्र की कोयले चहक रही 
ऋतु वसंत सज सँवर फाग गुनगुना रही 
रंग कासनी भरी डलियाँ कपास की 

पीत पात झर गए ..... 
बादलों के रथ उतर रहे हिमशिखर के गात से 
श्वेत से कपोत झुंड झाँकते विहान से 
मुकुन्द कंद झूमते हवाओं के स्पर्श से 
बांसुरी बजी कहीं गोपियों के रास की 

पीत पात झर गए ..... 


भारतीय नववर्ष विक़म 
संवत्‌ 2075 
ब डॉ. अ. कीर्तिवर्धन 


बदला है नववर्ष, नया संवत्‌ आया है, 
कुदरत ने रंग रूप, नया दिखलाया है। 

फूल रहे हैं प्लाश, खेत में सरसों फूली, 
चहूँ ओर हरियाली, मधुमास आया है। 
सूख सूख कर पीत पत्र, वक्षों से झड़ते, 
नव अंकुरण आस, नया संवत्‌ लाया है। 
महक रहा है बौर, आम पर कोयल कूके, 
हर्षित है हर किसान, खेत लहलहाया है। 
भौरे तितली घूम रहे, मकरन्द की आस में, 
मधुमक्खी मदमस्त घूमती, बसन्‍्त आया है। 
छोड़े कम्बल और रजाई, कोट-स्वेटर त्यागे, 
शीतल मंद पवन, हवा का झोंका आया है। 
घर-घर में होगा अन्न, धन-धान्य की वर्षा, 
चलो मनायें उत्सव, नया संवत्‌ आया है। 
करें प्रकट आभार प्रकृति का, पूजा करके, 
हो कन्या सम्मान, शास्त्रों ने बतलाया है। 


निजत्व की खातिर 
ह महिमाश्री 


भीड़-भाड़ है प्र ः 


निजत्व की खातिर 
कर्तव्यों की बलिवेदी से भेड़-चाल है 
कब तक भागेगा इन्सान? दाव-पेंच के 
झोल-झाल है 
ऋण कई हैं 
कर्म कई हैं इनसे बचकर अकेला 
इस मानव-जीवन के कब तक चलेगा इन्सान? 
धर्म कई हैं 
कौन है ईश्वर ? 
अच्युत होकर इन सबसे जीवन क्‍या है ? 
क्या कर सकेगा मै कौन हूँ? 
कोई अनुसन्धान? क्यूँ आया हूँ? 
जिज्ञासाओं के कई भँवर हैं। 
कई सपने हैं 
कई इच्छाएँ हैं डूब के इनमें 
पूरी होने की आशाएँ हैं अपनों से कब तक? 
पर विषयों के उद्दाम वेग से मुख मोड़ सकेगा इन्सान... 
कब तक बच सकेगा इन्सान? 


रजिस्ट्रार ऑफ न्यूजपेपर (सेंट्रल) नियम के अन्तर्गत 
नियम-8 (फार्म-4) में निर्देशित मासिक दी कोर' के 
स्वामित्व एवं अन्य नियमों से सम्बंधित विवरण 


. प्रकाशन स्थान 


2. प्रकाशन अवधि 

3. मुद्रक का नाम 
(क्या भारत के नागरिक हैं) 
पता 


4. प्रकाशक का नाम 
(क्या भारत के नागरिक हैं) 
पता 


5. सम्पादक का नाम 
(क्या भारत के नागरिक हैं) 
पता 


6. उसका का नाम 
व पते जो समाचार पत्र के 
स्वामी हों तथा जो समस्त 


पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक 


के साझेदार या हिस्सेदार हों। 


: सी-45, फ्लैटेड फैक्ट्रीज कॉम्प्लेक्स 


देश बन्धु गुप्ता मार्ग, झण्डेवालान 
नई दिल्‍ली-440055 


: मासिक 

: प्रमोद कौशिक 

9 जी 

: एफ-4/62, सैक्टर 4, रोहिणी 


दिल्‍ली-440085 


: प्रमोद कौशिक 
ः्हां 
: एफ-4/62, सैक्टर 44, राहिणी 


दिल्‍ली-440085 


: प्रमोद कौशिक 
हां 
: एफ-/62, सैक्टर 4, रोहिणी 


दिल्‍ली-440085 


: प्रमोद कौशिक 


एफ-4/62, सैक्टर 44, रोहिणी 
दिल्‍ली-440085 


ढी कोर मार्च, 208 


मैं, प्रमोद कौशिक, एतद्‌ द्वारा घोषित करता हूं कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं 
विश्वास के अनुसार ऊपर दिए गए विवरण सत्य हैं। ज़तील लीधित 


दिनांक : 45-03-2048 (प्रकाशक ) 
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